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रीताराम सुरेका 
“मुंशी निकेतन' है 
जोतीन्द्र स्टील एण्ड दयुब्स लि० | 
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नई दिल्ली-११०००२ न 


इस पस्तककी आवृत्ति या पुनः प्रकाशनका अधिकार प्रत्येक सत्संगी 


भाई, बहन एवं संस्थाको हे । 
प्रथम संस्करण १०,००० बज 
| ९ मूल्य $ दो रुपये. ै 
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भ्रस्तुत पुस्तक में परमपूज्य स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी 
महाराज हारा गीताभवन ( ऋषिकेश ) में किये गये कुछ 
कल्याणकारी प्रवचनों का संग्रह किया गया है। ये प्रवचन 
` भंगवत्माप्ति के अभिलाषी साधकों के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
एवं मार्ग-दर्शंक हैं । इनमें गूढ़ तात्त्विक बातों को सरल भाषा और 
दीति से समझाया गया है। कल्याणाकांक्षी पाठकों से निवेदन है कि 
थे इस पुस्तक का अध्ययन-मनन करके इससे अधिकाधिक लाभ 
उठाने को चेष्टा"करें । 
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| नज दी ~ बासी - 
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| संसार का आश्रय केसे छट ? 

| ताता न्‌ के आश्रित हो जायें अथवा संसार का आश्रय छोड़ 

| द, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सवंथा 


„ छूट जाने से भगवान्‌ का आश्रय स्वतः हो जाता है और भगवान्‌ 
के संथा आश्रित होने से संसार का आश्रय स्वतः छट जाता है। 
, इन. दोनों में से किसी एक को मुख्यतः लेकर चलें तो और चाहे दोनों 
को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है। संसार का 
आश्रय हो खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में 
खास बाधा है-*संयोगजन्य सुख की आसक्ति। यह खास बात 
है । संयोगजन्य जो सुख मिळता है, उस सुख में मन का जो खिंचाव 
है, मन को प्रियता है, वह संसार के सम्बन्ध की खास जड़ है । 
यह जड़ कट जाय तो संसार का आश्रय छूट जायेगा । संयोगजन्य 
` सुर्खकी लोलुपता भीतर में रहते हुए बाहर से छोड़ दो, साध भी 
बन जाओ, पेसा,भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गाँवों में चले 
„ जाओ, जंगलों मरें चले जाओ, कही' चले जाओ, आफत छटेगी 
_„च्ही_यानी संसार का.आश्चय छूटेगा नहीं। 
संयोगजभ्य सुख कितना"है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गन्ध आदि पाँच विषय ओर आदर, सत्कार तथा प्रशंसा-ये 
सात. खास संयोगजन्य सुख हें । यह खास बाधा है, मूल बाधा 
है । जब तक इस सुख में आकषंग,,ै, प्रियता है, यह अच्छा लगता 
है, तब तक संसार छूटता नहीं अर्थात संसार का ओश्रव छ्ट्ता 
नहीं ओर इसके छूटे बिना “मनुष्य सवंथा भगवान्‌ के आश्रित 
होता नहीं । Me 
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उधर परात्मा को ओर चलो तो केवल परमात्मा का ही आश्रय 
ले लो । इससे संसार का सम्बंन्ध छूट जायगा, संसार की आसक्ति 
छूट जायगी । संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है । वह त्याग 
करने से ही छुटेगा । पर कब छूटेगा ? जब: मनुष्य केवल भगवान्‌ का 
आश्रय लेकर भगवानु के भजन-स्मरण में तल्लीन होगा और जब 
पारमार्थिक सुख मिलेगा, तब वह छूट जायेगा । तब वह सुगमता 
से, सरलता से छूट जायेगा पारमार्थिक सुख में “इतनो विलक्षण 
अलोकिकता है कि उसके सामने संयोगजन्य सुल्न नगण्य है, कुछ « 
नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है । जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब 
सांसारिक सुख फीका हो जायेगा । स्वाभाविक ही सांसारिक सुख 
तुच्छ प्रतौत होगे। मान-सम्मान, बड़ाई, भोगसंग्रह इन सबके सुख 
कुछ नहीं हैं। भगवानु के आश्रय से बहुत विलक्षण आनन्द मिल 
सकता है। उस आनन्द को ले लो । उस आनन्द को लेने फे दो 
तरीके हैं--चाहे भावना से, चाहे समझ से । 


भावना से यों कि भगवान्‌ हैं और मेरे हैं, मैं भगवान्‌ का हुँ-'मेरे 
तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोई रे।' (दुसरा न कोई? साथ में यह 
चाहिये। नहीं तो यह होता है कि भगवान्‌ में अपनापन करते हैं, 
संसार में अपनापन रखते हुए; ओर संसार के साथ संयोग रहता 
नहीं । यह निश्चित बात है कि संसार के साथ अपनापन रखते हुए 
भी संसार रहता नहीं । इस जन्म से प्रहले अपनापन “जिस कुटि 
के साथ था, आज वह कुटुम्ब याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज 
हमारा सम्बन्ध-जिस कुटुम्ब, जिन रुपयों, भोगों के साथ है, वे याद _ 
तक नहीं रहेंगे, सम्बन्ध तो क्या होगा ? वह रहेगा ही नहीं । तो जो 
रहेगा नहीं, उसके छोड़ने में क्या जोर आता है? रहने वाला हो, 
उसको छोड़ने को कहा जाय, तब तो कुछ कठिनता मालूम, देगी कि 
रहने वाली चीज को केसे छोड़ दें? पर यह तो छूटेगा ही ओर 
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छ्रता ही चला जौ रहा है ५ जो छूटता ही चला जा रहा है, उसके * 
छोड़ने में बया जोर आता है ? क्या कठिनता प्रतीत होती है? 
केवळ मूखंता के कारण हमने इसको पकड़ रखा है । 


| थोड़ा-रा Bo करें तो यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि 
| बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, 
१ 'जिधे देश-काछूऔर जिन व्यक्तियों के साथ, सम्बन्ध था, वह सम्बन्ध 
आज केवल याद मात्र का है। आज थोड़ा-सा भी सम्बन्ध नहीं 
है । उस अर्वस्था के साथ सम्बन्ध नहीं है, उन घटचाओं के साथ 
“सम्बन्ध नहीं हे, उन खिलोनो के साथ सम्बन्ध नहीं है) उस 
समय के साथ सम्बन्ध नहीं है । ८ ' 
_ आप कहते हो, हमारा बालकपन ऐसा था। हम अड जायें 
कि ऐसा नहीं थौ तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि 
आप उस बालकपन को पूरी तरह सिद्ध कर सके । हम कहते हैं 
कि हम ऐसे थे, आप कह द्वो कि आप ऐसे नहीं थे । तो जिद्द भले 
ही कर ले आप और हम; पर हम और आप अपना बचपन ऐसा 
त्वा, वतला नहीं सकते । क्या बतावें,” कैसे बतावे? किस़क्रो 
ताकत है जो ,उसको बता दे। तो, जब बाल्यावस्था अपनी 
वर्तमान अवस्था/में सच्ची दोखती थी, पर आज उस्षको सिद्ध नहीं 
„ रर, सकते, तो आज आम्रकी जो अवस्था है, उसको आगे सिद्ध 
करना चाहेंगे तो केसे करेंगे ? जिस तरह बाल्यावस्था का समय 
'बोता, उसी तरह से यह आज का समय बीत रहा है। भविष्य में 
बृया होगा ? अभी घंटे भर बाद क्या होगा, पता नही ! ओर घंटा 
भर पहले क्या हुआ, पता नहीं । अज से युगों पहले क्या हुआ, पता 
नहीं और आज से युगों बाद कया होगा,.पता नहीं । सब“ लही” में 
भरती हो रहा है। केवल वर्तमान'पर हम लट्टू हो रहे हैं वतमान | 
भी किसको कहते हैं ? वर्तमान 'है” का नाम नहीं है। जो बरत | 
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„ रहा है यानी रेजी से जा रहा है, जिसका एक भी रूप स्थिर नही' था" 
कभी भी; जो इतनो तेजी से जा रहा है; उसी को 'वर्तमान' कहते हैं ॥ 
वतमान कोई काल ही नहीं है । भृतःभविष्यत्‌ की संधि को वर्तमान 
कहते हैँ। 'वतंमान' जो शब्द है, यह शब्द अर्थ कर रहा है— 
“चलता हुआ।' यह चल रहा है, चल रहा है, तो हर्म कया करें ? 
जो भविष्य है, वह आगे से होकर भूत में जा रहा है । भविष्यत्‌ भूत 
में जा रहा है--उसको वतमान कहते हैं। बरत हीं रहा है, स्थिर 
रहता ही नहीं, उसका वियोग हो ही रहा है और वियोग हो गयाः ' 
और हो ही जायेगा, तव इसकी तरफ से विमुख होने में जोर क्या 
आता है, बताओ ? रहने वाला हो ओर उसका त्याग करने कोः 
कहा जाये तो कहा जा सकता है कि उसको केसे छोड़ दें ? पर 
भाई, यह तो हरदम बह रहा है। यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगाः 
नहीं ; रखना चाहोगे तो सिवाय वेइज्जती, दुःख, संताप ओर जलन 
आदि आफत के सिवा कुछ मिलने का है नहीं। जो छूट रहा है, 
उसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे । इतना आनन्द होः 
जावेगा कि जिसका कोई पार नहीं । के 
“तो, चाहे तो इस संसार के आश्रय का त्याग कर दो और 


चाहे केवल भगवान्‌ के साथ अपना सम्बन्ध रखो। 'हे भगवन, 
आप ही हमारे हो।' बस, ऐसे करके उस प्रभु का नाम न 


लो, उसका ही चिन्तन करो और उसके अगाड़ी' रोओ और. 
उसी को कहो कि महाराज, “हूँ हार्‍यो बहु विधि जतन करि 
अतिशय प्रबळ अजे”। संसार का त्याग करने में मैं तो हार 
गया । हमारी मनोवृत्तियाँ, बड़ी प्रबल हैं, अजय प्रतीत होती हैं; 
मानो, इनको कोई नहीं जीत सकता । ऐसे कह करके भगवान्‌ के 
शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, “हूँ हरयो बहु 
विधि जतन करि अतिशय प्रबल ेजे। तुळसिदास वर होइ तबहि 
जब प्रेरक प्रभु बरजे।” वे प्रभु मना करें तो ये मानेगे। हम से 
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सतो ये शत्रु सीधे होते नहों । परन्तु अपनी शक्ति का पुरा उपयोग किये 
'ब्रिना मनुष्य अपनो असमथंता का अनुभव नहीं कर पाता । अपनी' 
शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान मिटता नहीं कि मैं ऐसा कर 
सकता हूँ । दुरी शक्ति लगा कर कह दे-अब तो मैं नहीं कर सकता, 
तो उसी क्षण'चट काम हो जायेगा यानी भगवान्‌ के शरण हो 
जाओ तो हो जायेगा । बोध चाहोगे, तो बोध हो जायेगा। पर जब 
० 'तक अपनी पूरी शुक्ति लगा कर ऐसा न कर लो, तब तक ऐसो 
अनन्यता आती नहीं। इसलिए आपने जो सुना है, समझा है, 
. वह पूरा कर सकते हैं। भीतर यह विश्वास हो जाय कि मेरी 
शक्ति से काम होगा नहीं, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि 'हे 
नाथ 'भेरी शक्ति से नहों होता', उसी क्षण काम परा. हो 
“जायेगा । उसी" क्षण भगवान्‌ की शक्ति का आश्रय मिलता हे! 
अपनी शक्ति के बाकी रहते हुए भगवान्‌ की अनन्यशरण हुआ 
जाता नहीं। अपने बळ का कुछ आश्रय है, हम कुछ कर 
सकते हैं, कर सकते हैं तो करके प्रा कर लो। जितना जोर 
गाना हो, पूरा का पूरा जोर लगा लो । पूरा जोर लगाते हो हो 
जायेगा । पूरा,जोर लगाने पर जब जोर वाकी नहीं रहेगा, तो हो 
जायेगा ओर अ्रिना जोर लगाये संसार की आशा छट जायेगी, तो 
० भी, डो जायेगा । जड़तः का आश्रय साथ रखे हुए चिन्मयता का | 

आश्रय नहीँ छगने देता, इना ही काम है इसका । 

संसार का आश्रय व्याकरण के 'विवपूच' सुत्र की तरह है। 
“इस सूत्र से न गुण होता है, न वृद्धि होती है, आरप टिकता नहीं । 
इसी प्रकार संसार आप टिकता नहीं । इसका आश्रय लेने से न तो 
सद्गुणों का विकास होता है, न मन्नुष्य की वास्तविक उन्नति | 
होती है। अतः संसार का "आश्रय केवल धोखा है। इसका _ 
आश्रय रखने में हानि के सिवाय लाभ किश्विन्मात्र भी नहीं। . 
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जड़ता का आश्रय रखने से लाभ'हो संकता हो, तो बताओ ९ 
कोरा धोखा होगा, कोरा, निखालिस. शुद्ध धोखा होगा । इसमें जोः 
शंका हो, वह आप करो कि इतना लाभ हो जायेगा । इतना केसे 
हो जायेगा, कर के तो दिखाओ। अनन्त जन्म के संस्कार आदि 
बाधक है-ऱये सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। बिल्कुल सीधी 
सादी बात है कि आपका विचार ही नहीं है, भले आप बहनिा 
अनन्त जन्म के अभ्यास का बना लो। बहानेबाजियों का मेरे को 
बहुत पता है ।. अ 

बहनिबाजियाँ मैने बहुत सुनी हैं । कया करे, हमारे कमं ठोक नहीं 
हें । क्या करे, कोई महात्मा मिलता नहीं । क्या करें, ईश्वर ने ऐसी 
कृपा नहीं की । क्या करें, वायुमण्डल ऐसा ही है । क्या करें, समय 
ऐसा हो आ गया हे, समय बहुत खराव आ गया है, समाज में कुसंग 
बहुत है-ऐसी बहुत-सीबहानेबाजियाँ हैं हमारा प्रारब्ध ऐसा ही हे-सब 
बहानेबाजी है, कुछ तत्व नहीं ऐसी बातों में । मैंने इनका अध्ययन 
किया है, मेंने देखा है-ये बहानेबाजी जितनी भी हैं, ये सब केवल. 


असल्ये लाभ से वञ्चित होने के तरीके हैं। कदाचित्‌ असली लाभो 


न हो जाय--इसके लिये हूं ढ़ दुंढ कर तरीके निकाले हैं और कुछ 
नहीं । क्या करें कुसंग ऐसा ही है, संस्कार हमारे ऐसे'ही हें, क्या करें 


हमारा भाग्य ऐसा ही है, कोई अच्छे महात्मा मिलते ही नहीं, अच्छे... 


कोई सन्त हैं ही नहीं । क्या करें, कहाँ 'जावें ? कया करें, किस तरह 


से करें, किससे द हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है। ईश्‍वर ने हमको ` 
ऐसा ही कर दिया ! ईश्वर की माया ही ऐसी है, हम क्या करें | मानो. 


हम तो दूध के धोये हैं! ये सब फाळतू बातें हैँ ऐसी बढ़िया रीति से 
कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति न हो जाय । 


. कुछ न कुछ आड़ लगा ही देंगे। भेरे'विषय में आप कह सकते हैं | , 
कि इनको क्या पता ? इनके गृहस्थी तो है नहीं । दुकान व्यापार | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





( ७ ) - आ 


इनके है नहीं; इनंको कया फ्ता ? इनको तो रोटी मुफ्त में मिलती 
है, बातें बनानी आती हैं । आपुने यह सोच रखा है कि किसी तरह" 
बात को यानी कल्याण के उपाय को टाल देना है। आपको इसके बहुत 
तरीके आते.हैं। एक दो चार पाँच तरीके थोड़े ही हैं ! थे सब बात 
टालने के तरीके हैं। यदि क्म बाधक है, तो कमं तुम्हारे किये हुए 
हैं यी भोर किसी, के ? तुम्हारे बनाये हुए संस्कार यदि बाधक हैं, तो 

० नेया उनको तुम मिटा नहीं सकते? ये संस्कार तो स्वतः 
हो उपजते हैं, ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। आप ने पेदा किये 
5 हैं, पर ये स्वतः उपजते दीखते हें। आपने किये हैं, वे ही उपजते 
हैं। आपने देखा है, किया है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, उनमें रस 
लिया है । ऐसे संस्कार आपले स्वयं अपने भीतर डाले हैं। वे अब 
स्वतः उपजते दोखते हैं। आपके किये हुए ही उपजते हैं। आपके 
बिना किये एक भो संस्कार नहीं उपज सकता । कोई भी काटे इस 
बात को ! यह सब केवळ आपका बनाया हुआ है। एक संत से 
पूछा कि 'महाराज, भगवान्‌ में मन कैसे लगे ?” उत्तर मिला कि 
र स्वयं हा तो मन स्वतः लग जायेगा । 'मन कहाँ जाता 
? 'मन को तुम जहाँ ले जाते हो, वहाँ ज तुमने जहाँ- 
क सम्बन्ध जोड़ा है, वहां-वहाँ जाता हे! पा बा 
३ जाता टी ही मन नहीं जाता, हरेक जगह यह पाजी मन 
पुछा कि 'मन में कभी वायसराय की चाय पीने का संकल्प 
होता है क्या ? (कहते हो--“नहीं होता”, 'तो क्यों, नहीं होता ?' 
ध् वहाँ हमने सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं । जहाँ आपने सम्बन्ध 
नहीं जोड़ा, वहाँ मन नहीं जाता) आपके जोड़े हुए सम्बन्धों में 
ही मन जाता है। आप सम्बन्ध छोड़ दो, मन जाना छोड देगा। 
“आप कमाया कामड़ा किणंने दीजे दोष, खोजे जी री पाछड़ी 
कान्धे लीनी खोस ।” खुद का किया हुआ है सब काम । खुद ही 
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“ करे तो हो जायेगा । खुद का यानी स्वयं का करते का पक्का विचार 
होगा, तो उसे खुद ही, खोदकर फेंक दो । वह अगर नहीं मिट सके _ 
' ओर तुम उसे पूरा मिटाना चाहूतें हो, उस अवस्था में असमर्थता | 
की पीड़ा होगी, रोना आवेगा। मिटारा चाहने से मिटता नहीं 
शक्ति अपनी काम आती नहीं । तब रोना आवेगा, व्याकुलता होगी। | 
यह विद्या हम सबने अपने बालकपने में काम में ली है। रेने से 
सब काम हुए। कौन-सा काम नहीं हुआ? छोटा बच्चा रोकरके | 
अपने मन की सब बात करा लेता है न? तो यह रोना-आपके हमारे 
सब के कामं में लिया हुआ उपाय है। यूँ रो पड़ो, भगवान्‌ के 
आगे । भगवान्‌ को झक मारके आपका काम पुरा करना पड़ेगा । 
हम प्यारे बच्चे हैं भगवानु के। अगर हम बेचेन होकर रो पड़ें _ 
तो भगवान्‌ की ताकत नहीं कि हमारी उपेक्षा कर दें। वे कर | 
ही नहीं सकते । 
संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हें । वे | 
चीजें रोने पर भी नहीं मिलेंगी । मिळना होगा यानी प्रारब्ध में | 
मिलना होगा, तो ही मिलेंगी। मिलनी नहीं होगी, तो नहीं मिळेंगी.। 
परु भगवान्‌ के लिये पारमाथिक रोना हो जायेगा, तो भगवानु _ 
सह नहीं सकेंगे । संसार के दुःखों के लिये रोने की-भगवान्‌ परवाह 
हीं करते। जो प्राणी संसार का सुख चाहता है, वह तो एक 
प्रकार से ज्यादा दुःख चाहता है। भगवान्‌ मानो कहते हैं % - 
पहले मिला हुआ दुःख काफो है; और दुःख लेकर क्या करेगा! 
इसलिये भगवान्‌ सांसारिक सुख मांगने पर और उसके लिये रोने 
पर भी वे सुख नहीं देते । | 
लोग कहते हैं कि भगवान्‌ से याचना को, पूरी नहीं 
हुई । एक सज्जन थे, उनछी स्त्री बीमार हो गयी । भगवान्‌ से | 
प्राथंना को. परन्तु स्त्री मर गयो) भगवान्‌ में आस्था हटा | 
भगवान्‌ फेल हो गये, क्योंकि प्रार्थना करने पर भी | 
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भगतरानु ने हमारा दुःख मिद्राया नहीं, स्त्री मर हो गयी। किन्तु मनुष्य « 
विचारता नहीं कि दुःख ज्यादा था, उसे कम किया तो हजे क्या 
हुआ ? परन्तु बात अकल में अतो नहों। मनुष्य अपनी मनचाही 
वस्तु ही मांगता रहता है। आध्यात्मिक लगन आपमें हो ओर उसकी 
परत के लिग्ने आप रो पड़ें तो भगवाच उसी समय आपकी बात 
डनेंगे । क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची बात के लिये रोता हे। झठी 
बात के लिये जो रोता रहे, उसकी कौन परवाह करे ? वह पागल 
दे, बेअकछ है, मूँखं है । 

केवल रखने की इच्छा मात्र मनुष्य को तंग कर,रही है। 
रहने का तो है ही नहीं। केवल यह बना रहे। बस, हमारा हो 
जाय,-भावना से एक सुख मिळता है । यह ही संयोगजन्य सुख 
है। यह हो आफत हैं 


साधक के लिए बहुत मामिक बात बताता हूँ। वह जरा 
आत्मर्लाघा की बात है, मानो अपनो प्रशंसा की बात है। यद्यपि 
वह दृष्टि नहीं हे? पर बात तो ऐसी है ही ( गलती की बात 
है ) । मेने देखा है । कोरी पोथी की बात नहीं कहता हूँ । ,छटेगा 
सभी । सब छूटेगा । यह सब छूटने वाला ही है । परन्तु छोड़ने में 
असमर्थता मालूम देती है। मनुष्य के यह अनुभव की बात 
है कि छोड़ने में कठिनाई मालूम देतो है। पर कठिनता के 
आगे हार मत स्वीकार करो । क्योंकि, यह छोड़ना अपने को ही 
` यड़ेगा। घबरा जाओ तो भगवान्‌ से प्रार्थना करो, रोओ। 
- चलते ,फिरते कहो--'नाथ करूं क्या? मुझसे तो कुछ बनती 
नहीं ! क्या करू ?' जिस क्षण खबरा जाओगे, उसी क्षण चट काम 
हो जायेगा । जितना संयोगजन्य सुख०लिया है, उससे"सवाया दुःख 
हुआ ओर दुःख मिटा । दुःख सवाया होना चाहिये। थोडा-सा 
दुःख बढ़ जाय तो सुख छूट जायेगा। इसलिये दुःख के समान 
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' संसार में उपकारी कोई नहीं है। पर यह डुःख भीतर में होना चाहिये । 
एरिस्थितिजन्य दुःख बाहर से आता है। जेसे, पुत्र नहीं है, धन 
नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वहे नहीं है। ये बाहर के दुःख हैं। 
ये तो नकली दुःख हैं, असली दुःख ये नहीं हैं। भसलो दुःख भीतर 
में होता है, जलन होती है भीतर में । परमात्मा में अपनी वास्त- 
विक स्थिति नही' हो रही है। भगवान्‌ में प्रेम नहीं हो रहा ई! 
भगवान्‌ के दर्शन नही हो रहे हैं ! संसार का आश्रय छट नही' रहा 
है--ऐसा होता है भीतर में दुःख । भीतर से जलन होतो है। उस 


दःख को भगवान्‌ सह नही सकते । भगवान्‌ में ऐसा दुःख सहने ˆ 


की शक्ति नही है। वे अनन्त आनन्द हैं। वे किसी का भी सच्चा 
दुःख सह नही सकते । भगवान्‌ 
वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसमादपि’ हैं । 
कोन समझ सकता है कि ऐसा भगवान्‌ का स्वभाव हे? कठोरता 
में तो वस्र से भी कठोर हैं। वज्र पडे तो, पवंत के टुकड़े-टुकड़े कर 


दे, उससे भी कठोर हैं। कोमल हैं तो पुष्प से भी कोमल हैं। , 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा क-विन पे कहइ न जाता । 


कह ना आया नहीं उनको। “निज परिताप द्रवहि नवनीता'। 
मक्खन को तो खुद आँच लगे तो पिघले। संत तो दूसरे का दुःख 


देखकर पिघल जाँय। जब संत ही दूसरे के दुख को सह नही सकते, ` 


तो संतों के इष्ट भगवान्‌ केसे सह सकते हैं ? भगवान का हो स्वभाव 


तो संतों में आया है। तो भगवानु भी सह नहीं सकते । भगवान्‌ _ 


बड़े शूरवीर हैं, पर पराये दुःख को सहन करने में बड़े कायर हैं। 
उनकी शूर-वीरता शून्य हो गयी ।.वे कुछ नहीं गिनते कि प्रशंसा 


जक 


होगी अथवा निन्दा होगी ! लोग क्या कहेंगे, बया नहीं कहेंगे ! गोपियों न ४. 
के छाछ के अगाडी नाचते हैं। गोपियाँ प्रेम भें मतवाली होकर कहती | 
हैं कि “लाला नाचो, तब थोड़ा छाछ दूंगी । नाचो तो ! भगवान्‌ _ 
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नाचे । भगवान्‌ ने चू*भी नहीं की कि मेरी कितनी बेइज्जती' ` 
होगी ! जिनकी फुरणा मात्र से अनन्त ब्रहाण्ड उत्पन्न और लील 
होते हैं, ऐसे भगवान्‌ गोपियों के " सामने नाचते हैं! तो क्या आज 
भगवान्‌ बळ गये ? यदि हम भी चाहें कि संसार का आश्रय छूट 
जाय, भगवान्‌ का आश्रय रह जाये, यदि हमारी चाहना प्रीन 
हो“और हम दुल्ली होकर रो दें तो भगवान्‌ हमारा दुःख नहीं सहनः 
कर सकते । हमारा संसार का आश्रय छूट ही जायेगा । 


i) 


€ 
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प्राप्त भर्‌ प्रतीति 
दो वस्तुएँ हैं-एक तो प्राप्त है और एक है प्रतीति । | 


प्राप्त और प्रतीति में फक है । जो प्राप्त है, वह तो दिखता नहीं, 
और जो प्रतीत हो रहा है वह रहता नहीं। उदाहरण लोजिये। | 
-्जेसे, अपने आप की सत्ता “में हूँ” यह जो अपनी सत्ता,है, यह प्राप्त * 
नहै। क्‍्योंकि,' समाधि, सुषुप्ति, जाग्रत, स्वप्न, मूछित अवस्था में 
“इसका कभो भी अभाव है ही नहीं, परन्तु यह सत्ता दोखती नहीं। | 
इधर शरीर तथा संसार जो दिखाई दे रहा है, इसको प्रतीति हो | 
'रही है, परन्तु वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये मब रहते नहीं । 
प्राप्त का कभी नांश होता नहों। वह सदेव है। वह सबको 
“सदा ही प्राप्त हैं। क्योंकि जो प्राप्त नहीं है, उसको “है” केसे कहा 
जाय ? जो “है” है, वह सदेव हो है। वह सदा ही प्राप्त है, परन्तु 
प्राप्त को प्रतीति नहीं होती । प्राप्त का ज्ञान इदंता से नहीं होता । 
'जेसे, आँख से संसार दिखता है, परन्तु आँख नहीं दीखती । जिससे _ 
“दिखाई देता है, वह आँख है। ऐसे हो जिसके प्रभाव.से संसार प्रतीत 
'हीता है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जो सबका 
:प्रकाशक है, वह प्रकाशक है, तभी सभो प्रकाशित वस्तुए प्रकाशित 
हो रहो हैं; जो प्रकाशक है, वह दिखता नहीं । हे श्र 
विज्ञातारस केन विजात्तीयातु! ? जो जाननेवाला है सवका, _ 
उसको कसे जाना जाय? आंख देखती है, तो आंख को किससे देखें | 
“वह सबका जाननेवाला जानने में-आता नहीं, किन्तु वह प्राप्त हे] _ 
जो प्रतोति है यानी जो प्रतीत हो रहा है, वह एकरस रहता | द 
. नहीं; कमी नहीं रहा। इस बात की आपके सामने कई बार पुनरा: | 
जत्ति हुई है । जो दीखता है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोर 
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अपरिचित बात नहीं है, सीधी-सादो सबके प्रत्यक्ष अनुंभव की बात « 
है । दृश्य हरदम बदलता है। वह रहता कहां है ? वह यदि रहता तोः 
बद लता केसे ? बदले तो रहती नहीं । प्रतीति मात्र बदलती है. 
रहती नहीं । यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं, पर जानते हुए भी 
मानते नहीं । इसको ( प्रतीति को ) तो “है” मात लेते हैं। और 
जिञ्ञ “हे” यानी प्राप्त तत्व से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, जिस 
“है” के आध्यर पर ये दिख रहेहें-जो आधार है, उस “है” 
° को प्राप्त करने में हमने बड़ी कठिनता मान लो । इसको प्राप्त करने में 
„ वड़ो कठिनता है! बड़ा आश्चयं है । अरे वेह तो “है” 
और “प्राप्त” है। वह तो “है” ही । “जासु सत्यता ते जुड़॑माया,. 
भास सत्य इव मोह सहाया” ! जिसकी सत्यता से यह असत्‌ जड़ 
माया क उ है। मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दीखती है, 
सत्य त्त प क्रे न ~ | , 
बा प्र र पडता कारण सत्य भले ही दिखे, पर है नहीं । 
दिखनेवाली इन्द्रियां, मन, बुद्धि और दिखनेवाल्य संसार 
सब एक जाति के हैं। और इनको. जानने वाला और संसार 
भात्र को जाननेवाला, इनका प्रकाशक और संसार मात्रका « 
प्रकाशक--ये एक जातिवाले हें। और वह नित्य प्राप्त है। 
शरीर, इऱ्द्रियाँम मन, बुद्धि, संसार ये सब नित्य ही अप्राप्त हैं 
„ क्योकि, ध्रतिक्षण बदलले हें। यह सब वह्‌ रहा है। जो बह रहा 
है, वह टिकेगा केसे ? वह टिक सकता ही नहीं प्रत्यक्ष बात ह— 
` बचपन था, वह्‌ कहाँ गया ? पहलेवाली परिस्थिति कहाँ गयो ? अब 
-नहीं है। तो ये जो प्रतीतियाँ हैं, सब “नहीं” ही “नहीं” में भरती 
हो रही हैं । परन्तु “नहीं” में भरती हो रहे को जो जानता है, वहः 
“नहीं” में केसे भरती होगा ? वह तो दवै ही। यदि वह नहीं हो, तो 
नहीं को जाने कौन ? जो नहीं'में भरती हो रहे हैं, इनको जानने . 
वाला वह “है” है। उसकी प्राप्ति के लिए कया करें? कुछ 
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न करें; क्योंकि, करने से मिळनेवाला उत्पत्ति विनाशवाला होता 
है । परन्तु “न करने! का अर्थ क्या हुआ न करने का अर्थ आलस्य, | 
यकमंण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अथं है जो “है” 
तत्व नित्य प्राप्त हे, उसमें स्थित हो जाना । गीताजी ने कहा है कि | 
“आत्मसंस्थं मन:कृत्वा किञ्चिदपि न चिन्तयेत्‌” ( गी ६।२५)। | 
“आहमा अतति सवंत्र गच्छति इति आत्मा” । ऐसा तत्व जो सवुत्र _ 
परिपू है, उसे ऐसा मानो कि वह सब जगह परिप है। ऐसा | 
मान करके कुछ भी चिन्तन न करें । | 
कहा गया है कि परमात्मा का चिन्तन करोगे तो अपनी 
स्थिति स्ने नोचे आ जाओगे । अपने से अलग मानने पर ही ' 
चिन्तन संभव है। चिन्तन जिसका किया जाय और चितन | 
करनेवाला--दो अलग होने पर ही चिन्तन होगा। अतः 
यह युक्ति ऐसी बढ़िया है कि स्वरूप में स्थित _ होकर चुप हो | 
जाय । उ से अपनी परमात्मा में स्वतःसिद्ध स्थिति | 
का अनुभव हो जायेगा । क्योंकि “है” तत्व में 
स्थिति है। व्यर्थं चिन्तन होते वन उस लत rs | 
अनुभव नहीं हो पा रहा है। गीताजी में इस स्वाभाविक स्थिति को, 
(१४२४ में) “स्वस्थ? पद से बताया गया है। “स्व” में स्थित है। 
सभी मनुष्य वास्तव में “स्व” में हो स्थित हैं, परन्तु -अपनी स्थिति 
“पर (शरीर ) में मानते हैं। “पुरुषः सुखदुः खाना भोवतृत्वे हेतु- 
रुच्यते” । कोन-सा पुरुष सुख-दुःख का भोक्ता बनता है? “पुरुष . 
प्रकृतिस्थो हि भुङ्ते प्रङ्तिजान्‌ गुणात्‌”--प्रक्तिजन्य गुणों का | 
प्रकृतिस्थ य पुरुष भोक्ता है। वह गुणों का भोक्ता बनता है, तो | 
सुख दुःखों का. भोक्ता बनना पड़ता है। वह सुख-दुःख में सम | 
कब होता है ? “स्वस्थ” होने से.) स्वस्थ होने में कोई मेहनत 
पड़ती नहीं १ क्योंकि अपने आप स्वतः “स्व” में-हो स्थिति हैं। 
यहाँ तो जहां है वहीं रहना है, ,अप्नने से कुछ करना नहीं है। | 
“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चदपि चिन्तयेत्‌'। एक सच्चिदानन्द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







रि 


0 0 


(Ru) 


है, ऐसा मान लें) यही स्थित होना है । फिर कुछ भो चिन्तन „ 
न करे। जितना इसमें ठहर सको, ठहर जाओ। फुरणा होतो है, 
होने दो, फुरणा तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाली है । जो पेदा हुई 
है, वह नष्ट अपने आप होगी । इस वास्ते उसको सत्ता न दे। पेदा 
होने के बाद खास काम चष्ट होने का ही है । इसलिए नष्ट होने 
वाळे का कयां ख्याल करें ? आ गयी, सो आ गयी। चली गयी सो 
चलो गयी। लहर उठ गयो, शान्त हो गयी । उसमें राजो और नाराजी 
"” का कया सवाल ?,आयो लहर जाती हुई दीख जावे तो कया अपराध 
हुआ ? उसको अच्छी और मन्दी समझना हो फंसना"हैं । आयो है, 
' त्यों जाने दो। उपेक्षा करो, उदासीन रहो । 


लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन 
र्क्रता ही । मलकोरोकना नहीं है। इस मन को न तो रोकना है, 
च कही लगाना हे । है ज्यूँ छोड़ दो, उपेक्षा कर दो । उदासीन हा 
जाओ तो भाप ही मिट जायेगा । यह स्वत: मिट रहा है । आप से 
आपमिटरहाहै। ° 


ज्य तुम इसको मिटाने की क्यों आफत मोळ लेते हो, जान. ब्‌झ 
करके ? यह तो बहता है, बहने दो । 


„ ` भगवान्‌ ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि अभ्यास करना चाहिये-- 
भन को वर्श में करने के लि । अजुन को उत्तर दिया कि अभ्यास 
` और वैराग्य से यह पकड़ा जाता है। अजुन ने दो इलोको में प्रश्‍न 
.किया ओर भगवान्‌ ने दो इलोको में हो उत्तर दे दिया। मन की 
चंचलता के विषय में भगवान्‌ बहुत्र ही थोड़ा बोले हैं । दो इलोकों में 
भो मन र विषयः में आधा इलोक ही कहा है, केवलं आधा । आधे 
इलोक में अजुंन की बात का” समर्थन किया है। आगे एक इलोक 
में कहा कि मन को पकड़ने से कुछ नहीं होता: ˆ | 
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“असंयतात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मतिः” | जिसका मन असंयत 
है, उसको योग दुष्प्राप्य है अर्थात्‌ जिसका मन संयत है, उसको योग 
प्राप्त होता है। संयत' का कया अर्थ'है? यही कि कुछ चितन न 
करना, यही संयत है । यत्न करे तो प्राप्त हो जाय। वह यत्न क्या 
है? उसमें स्थिर रहे तो उस तत्व की प्राप्ति हो जायेगी। जिसका मन 
असंयत है यानी उच्छुङ्कल है, जिसका मन वश में नहीं है, मानो 
संसार के भोगों में जिसकी रुचि है, उसक्रे द्वारा योग प्राप्त होना 
कठिन है। “वश्यात्मना”-जिसका मन वश में है। वश में करने का 
अथे यह नहीं कि मन को मैं पकड़ लू, एक जगह केन्द्रित, एकाग्र 
कर लूँ । यह वश में करना नहीं हैं। मन के वश में न होना ही मन 
को वश में करता है । मन को घोड़े की तरह वश में करने की बात 
नहीं है। वश में करने का भाव मन से सम्बन्ध-विच्छेद करना _ 
है। वशमें न होने का अथे अभ्यास करके उसको पकड़ने से 
तात्पर्य नहीं है। उसके कहने के अनुसार कायं न करने से है। जेसे, 
प्तयोने वशमागच्छेत्‌-पदों से राग, द्वेष,के वश में न होकर क्रिया 
न करने के लिए कहा है। मन की दशा देखकर चिन्तित न होवे । वहू, 
ज्यों बहे, त्यों बहुता रहे । बहता रहे । अपने उससे अलग रहे, तटस्थ " 
रहे । वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हैं, परन्तु उसकी. चिन्ता करके 
उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेते हें । आप उसके साथ रहते नहीं। वह 


बदलता है, आप बदलते नहीं । आप अलग झे, वह अलग है। यह ती : , 


हुआ-जानना । अब करना क्या है? मत्त के चंचळ होने से आपका 
वया बिगड़ गया ? बया हो गया आपको? हैं तो ज्यों के त्यों ही। वह | 
बह रहा है,--यह भी एक तमाशा है । उपेक्षा और उदासीनता; . 
यह बहुत ही बढ़िया उपाय है। वर्षो मन को परमात्मा में लगाने 


की मेहनत करतें हैं, मन लगृता नहीं। मन ठीक होता नहीं, ठीक _ ; 


होनेवाछा है ही नही' । आप स्वयं उको बळ देते हो, चंचल बताते _ 
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। आपसे सत्ता पाकर ही चंचल हो बह रहा है। एकान्त मे. 
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ती हे 


२ As (iE) _ 
बेठकर मन को चंचछ,बनाते हो, पर कहते हो मन को रोकते हैं। « 
कहते हो भगवान्‌ का भजन करते हैं, परन्तु होतो है संसार की 
याद । कहते हो भजन करते हैं, झूठ बोलते हो । कर रहे हो संसार 
को याद । घंटे भर वेठे उसमें भगवान्‌ को कितनी देर याद किया? 
कह सकते हुँ, कि हम तो भगवान्‌ को ही याद करते हैं, पर संसार 
यह्द आता है । जबरदस्ती याद आता है, तो एक दात बड़ी शान्ति 
से समझने की है। आपसे आप आपको जो याद आवे, उसकी 

° जिम्मेवारीश्आप बर है बया? तो जो आपसे आप याद आता है, 
उसमें आप मुफ्त में ही उल्झते क्यों हो? फुरना आपसे आप 
उत्पन्न हो जाती है। वह आपसे' आप नष्ट हो जातो है। वह तो 
उठते ही उड़ गयी, आप क्यों आफत में पडो? देखो, करने पर 
मनुष्य को जिम्मेवारी होती हे । करते नही, फिर भी जो होता है 
उसकी जिम्मेवारी आप पर नही है। आप जवान से बूढ़े हो गये, आप 
पर जिम्मेवारी आयो क्या, कि जवान से बूढ़े क्यों हो गये ? 

इसलिए जो संसार की याद हमने नही की, अपने आप जो 

० य्राद आती है, उसको जिम्मेवारी हमारे पर नहो है। संसार का 
चिन्तन याती उसकी याद कोन करता है? जो स्वतः यासेवाली 
संसार को याद को मिटाने के पीछे पड़ जाय । आप उपको मिटाने 
की सोचकर सत्ता दे रहे हो। वह तो स्वतः मिटता ही जा रहा 

० है । वात ग्रही है कि कुछ चिन्तन न करे। भगवान्‌ कहते हैं कि 

'त किञ्चदपि चिन्तयेद --भ॑ थोड़े ही कहता हूं ! कुछ भी चिन्तन न 

` करे, तो स्वतः ठीक हो जायगा । अपने आप चिन्तन न करे, फिर 
' भी यदि चिन्तन आ जाय, तो जेसे तरंग उठो है, वैसे ही शान्त 
हो जायेगी । आप उसमें कुछ 'दखल न करें। यहू बहुत बढ़िया 
युक्तिहै। ` ९२ टर है | 

_ हमें बहुत वर्षों के बाद येह युक्ति मिली है । तो इस युक्ति 

को अभी हो काम में ले लो । मन की उपेक्षा कर दो । बस, ठिकाने 
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_ आ गये । मन के साथ मिलकर उसको लगानः अथवा एकाग्र करना, 
यह इतना बढ़िया उपाय नहीं है। कारण कि उसको सत्ता 
मिलेगी, महत्त्व दिया जावेगा। जिसको हटाते हो, मिटाते हो, 
तो उसको “है” मानना हो गया । वास्तव में वह है” नहीं । 
जो चिन्तन हमारे न चाहने पर होता है, वह भूतकाल का 
होता है या भविष्यत्‌ काल का होता है। वर्तमान का चिन्तन नहीं 
होता है । न भूत है, न भविष्यत्‌ है । दोनों “नहों” ही' हैं, क्योंकि जो 
भूत का हे, वह तो किसी बोतो हुई घटना का चिन्तन हे, बीतो हुई 
घटना अब हे नहीं । जो भविष्यत्‌ का चिन्तन हे, वह किसी होने वाली 
घटना या परिस्थिति का चिन्तन है, वह भी वर्तमान में है नहीं। 
“नहीं” को “है” मानकर उनका चिन्तन करते हैं। “हे'* ही नहीं, 
उसको “है” मान लिया, यहो तो गल्ती है। और “है” मानकर 
उसको मिटाते हो, तो यह मिटाना नहीं हुआ । यह तो उसको दृढ़ 
करना हुआ । वह “है” हो नहीं । वह तो घटना कभी बोती थी, अज 
तो है नही । आगे भले होगी, अभी है ही नही । और है हो नहो, 
उसमें फंस गये । . ८2 5 
जो परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसको तरफ वृत्ति नहो । उसको 
तो मानते नही' और जो नही' है, कभी रहता नहो, उसको 
पकडते हो, उससे युद्ध करते हो। वतंमान तो केवछ' परमात्मा हा | 
है, उसको तो मानते नहो और जो वास्तव में है हो नहो', उसको  « 
मान छिया । उसको लम्बा कर लिया । "वतमान काल को सत्ता हो _ 
नही । वर्तमान एकमात्र परमात्मा हो है। भगवान्‌ कहते हैं | | 
` “वेदाहं समतीतीनि वर्तमानानि चाजुंन, भविष्याणि च भूतानि ` | 
मां तु वेद न कश्चन (गी० ७२६) | इस इलोक से सिद्ध होता है कि ._ 
भगवान्‌ के लिये सब वतंमान ही है; क्योंकि भगवान्‌ सर्वकालमें | 
हैं। जेसे सिनेमा की रीळ में सब «दुष्य वतमान ही है, परन्तु | 
दशकों को ऐसी मालूम देता है कि यहु दुश्य जा लिया, यह दुर्य 
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सामने है। और दृश्य आगे आनेवाले हैं । इसलिए भगवान्‌ के >° 
लिए भूत भविष्यत्‌ वर्तमान वर्तमान ही है। हमारी दृष्टि से. 
भूत वर्तमान भविष्यत्‌ हे । वर्तमान तो भगवान्‌ ही है। अतः | 
भगवान्‌ का चिन्तन हो खारहे। | 

वर्तमान तो भगवान्‌ ही है। जो सत्ता रूप से है, वह केवल 
परम्त्मा ही है। मन की फुरना आदि बेचारी की सत्ता कहां 
है? परमात्मा हीं है सदा । अब उसका चिन्तन क्या करें ! वह तो है 

* सदा, उसमें डूबे हुए हैं प्रे। गहरे डूबे है उसमें । तो, नही में न 

«हवे, है! में वेठा रहे। 'है' तो हे ही। वे हमारे हैं, हम उनके हैं। वे 
हमारे हैं, हमारे में हैं । दे 

'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत'-“'हे' को 
जानना हे । अब करना क्या है ? “हे” वह 'हे' हो । सदा हो प्राप्त है 
प्रतीति कभी प्राप्त होती हो. नहो । इसलिए 'है' को प्राप्ति नित्य- 
आप्त को प्राप्ति कट्टी गयो हे । ऐशी सुगम कोई वस्तु हे ही नही । 
बताओ कठिनता क्या हुईं ?.हे उसमें कोई कठिनता ? सुगम भो तो 
तअ कहा जाता हूँ, जब कुछ करना पड़े । जब कुछ करना हो न पड़े, 
तब उसको सुगम भी केसे कहें ? कठिन माना, इसलिए कठिनता के 
भाव को दूर करते के लिए सुगम कहते हैं । सुगम कहना बने केसे ? 
कुछ करना पड़े, उर तो सुगम कहा जावे! हे ज्यों का त्यों हे, 
सूदव प्राप्त ह । पर कठिन माना, इसलिए उसे सुगम कहा । 
_ इस पर दृढ़ रहना हे कि ब्रह हे, सदा ही है, सदा हो प्राप्त है, 
कितनी ही उथरू-पुयळ हो जाय, वह्‌ 'हे' ज्यों का त्यों रहता हे। 
जिसमें उथड-पुयळ होती है, वह प्रतोति हे, वह कभी" रहती नही, 
बनतो है, बिगड़ती हे, बह रहो है | आप हो आप जा रहो हे । 
“हु सदा हो हे । वह रहता हे । ॒ ह 

अतएव सदा रहनेवाळा हुआ 'प्रां' और बहनेवाली हुई 
“प्रतोति' । प्रतीति की ओर उदासीन रहे और नित्य प्राप्त-“है” तत्व 
सदा ही हे-एऐसा निश्‍चय रखे । 
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में शरीर हूँ, शरीर मेरा है । यह मान्यता रखना ही खास | 
भूल है। मूल भूल है कि शरीर मैं हुँ। आप विचार करो कि. 
शरीर मिला है। मिली हुई चीज अपनी नहीं. होती । अपनो चीज « 
सदेव अपनी. ही रहती है, कभी बिछुड़ती नहीं। पहले से अन्त 
तक अपनी ही रहेगी और जो मिली है, वह छूट जाती है, सदेव. 
साथ नहीं रहती । ऐसी मिली हुई वस्तु 'मेरी' केसे हुई और 'में” 
केसे हुई ? 
स्वयं पहले था ओर स्वयं पीछे रहेगा। बीच में शरीर मिला 
तो शरीर स्वयं केसे हुआ ? यह खास बात है, इसमें कोई शंका 
आप को हो तो क्हो। आपको कुछ विपरीत दीखता हो तो 
कही । शरीर मिला है। गीताजी में 'क्षेत्र के नाम से शरीर के 
स्वरूप का ( १३।५ में ) वर्णन हुआ है । 
महाभूतान्यहंका रो........सविकारमुदाहतस्‌ ( १३।५-६ ) [ 
शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते { १३।१ ) । 'इदंता' से दीखमे 
वाळे शरीर को क्षेत्र” कहा है। इसको जाननेवाले को इसी इलोक 
में 'क्षेत्रज्ञ' कहा है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रज्ञ और. 
क्षेत्र दो चीजें हें । जेसे, मैं म्भे को जानता हूँ, तो खम्भा जाने | 
में आनेवाली चीज हुई और मैं खम्भे को जाननेवाला हुआ। 
जाननेवाला, , जानने में आनेवाली वस्तु से भिन्न होता है- यह 
नियम है | में शरीर को डानता हुं, इससे स्पष्ट हुआ कि शरीर म 
से अलग है। हम जब कहते हैं--यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है 
"यू ०व्यहामेरी दन्‌ दै. - यह मरे, अहिहक हैः "मेडी इर्द्रियाँ हैं, मा 
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भन है, मेरी वृद्धि है'। अबने से, अलग को ही 'मेरा” कहा जाता है। 
अत' ये सव हमसे अलग हुई । वास्तव में विचारा जाय तो 
“अहम यानी में 'पन' भी इदस्‌ हो है, क्योंकि अहस भी जिस 
प्रकाश में संसार दिखाई देता है, उसी प्रकाश में यह भी दिखाई 
देता है। जिस,प्रकाश में शरोर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-प्राण इदंता से 
दिखाने देते हे, उसी सामान्य प्रकाश में अहं भी इदंता से दिखाई 
देता है। दीखनेवाला अपना स्वरूप केसे हुआ ? अहम्‌ भी अपना 
` स्वरूप वास्तव में नही है । 


° दरीर नहीं हूँ--इस बात को दृढ़ता से मान लो में न क़भी 
शरीर था, न कभी शरीर हो सकता हूँ, न शरीर रहुंगा। न 
अभी वर्तमान में में शरीर हूँ, में इससे बिल्कुल अलग हुं । इसकी 
पहचान क्या है*कि में शरीर से अलग हूँ? यदि शरीर 
से मेरो एकता होती तो चाहे "तो मरने पर रीर मेरे .साथ 
चला जाता अथवा शरीर के साथ मैं भी रहता । पर न तो में शरीर 
के साथ रहता हूँ और न मेरे साथ शरीर जाता है। इस परिस्थिति 
में शरीर के साथ भेरी एकता केसे हुई अर्थात्‌ मैं शरीर केसे हुआ ? 
मकान और, में अलग अछग हूँ। मकान से मैं बाहर चला 
जाता हूं, तो मकान मेरे साथ नहो जाता । मकान यही रहता 
० है, में बाहर चला जातां हुं । तो इससे सिद्ध हुआ मैं मकान के साथ 
नहो रहता | यानी में और” मकान दो हें, एक नही । इसी 
प्रकार शरीर और में दो हैं। ऐसा ठीक बोध होने पर अहंकार 


मिट जाता है और अहंकार मिटने पर मैं और शरीर, ये दोनों 
अलग-अलग दिखाई देते हैं। , 


में शरीर हूँ, शरीर मेरा है शरोरू मेरे लिए है। ये तीन | 
खास पूर । नतो में शारीर हूँ, न शरीर मेरा हो है ओर न 
शरीर मेरे लिए ही हैं। मेरे लिये शरीर होही नहो सकता; 
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क्योंकि, मैं नित्य निरन्तर रहने वाला और यह नित्य निरन्तर 
बदलने वाला । यह शरीर बदल रहा है, जा रहा है, वियुक्त हो 
> रहा है प्रतिक्षण, यह मेरे लिये .केसे हो सकता है? कोई एक भी 
ऐसा क्षण नही, .जिस क्षण में यह शरीर वियुक्‍त न होता हो। | 
मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता हे, तब शरीर | 
का वियोग होता है। इसलिए जन्म से मृत्यु तक हमारा रहा। 

यह बहुत स्थूल ,बुद्धि से मान्यता है । बारीकी से देखा 
जाय तो जो शरीर १०० वर्ष तक रहनेवाल, हे एक वषं का ' 

बालक होने पर तो वह अब ९९ वर्ष ही रहनेवाला रहा। 

दृष्टि होती है कि बालक बढ़ रहा है, बिलकूल गलत है, 
बालक मर रहा है। अपने भी सोचते हें कि हम बढ़ रहे 
हैं, हम जी रहे हैं। यह बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात. | 

तो यह हे कि हम मर रहे हैं प्रतिक्षण मर रहे हैं । हम मानते हैं 
कि मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है। वास्तव में 
वियोग प्रतिक्षण हो रहा है। हर दम "वियुक्त होनेवाला शरीर 
हमारे लिए केसे हो सकता है? हमारा कैसे हो सकता है? योर 
हम-केसे हो सकता है ? 

अब विचार करें कि मेरा पूरा आधिपत्य शरीर पर चलता है 

क्या ? अगर चलता हे तो इसको बीमार न होने दो, कमजोर न 
होने दो, कम से कम मरने तो न दो। हमारा आधिपत्य नहीँ 
>: चलता तो हमारा केसे हुआ ? । | 
वि बालकपन में जो में था, वही अब भी हूं । अपना निरन्तर 
होना वेसा का वैसा दीखता है और शरीर बदलता है । बदलने 
वाला शरीर भें केसे हुआ? में नित्य निरन्तर रहनेवाला, शरीर _ 
नित्य निरन्तर ही बदलने वाला ।. वह शरीर मेरे लिए कैसे हुआ : 
मेरे लिए तो वही हो सकता है जो सदेव मेरे साथ रहे। मेरे को | 
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आ जाय। पर यह मेरे साथ रहता नही, मेरे कार्म आता नही'। ” 
तो यह मेरे लिए केसे हुमा? _ ह 
शरीर की संसार के साथ एकता है। क्षिति जल पावक गगन 
समीरा जिन पाँच तत्वों से यह शरीर बना है, उन्हो' से सारा 
संसार बना हैं। शरीर की और संसार की एक जाति है। यह 
सँशार का एक अंग हे! शरीर हमको मिला हे संसार की 
सेवा के लिए। अपने लिए शरीर केसे हुआ? शरीर हमारे को 
क्या निहा करेगा ? हम शरीर को अपना. तथा अपने लिए न 
„ मानकर संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें। इस 
प्रकार संसार की वस्तु संसार के काम में लगा देने से इससे हमारा 
सम्त्रत्ध विच्छेद हो जायेगा। इससे माना हुआ सम्बन्ध टूट 
जायेगा । शरीर से मेंपन मिट जायगा । 


9 


आपकी एक शंका है। आप कह सकते हैं कि इस 

शरीर से हम भगवन्दाम जप करते हैं, इससे ध्यान लगाते हैं, 

« .चिन्तन करते हैँ, इससे सेवा करते हैं, तो यह शरीर किसके काम 
आया यानी हमारे हो तो काम आया ? हम जप. ध्यान 
करते हैं, तो -भगवान्‌ को प्राप्ति होगी, भगवान्‌ के दशन होंगे। 
तो इस प्रकार शरोर हमारे काम आया । आप थोड़ा गहरा 

« ° विचार करे-वास्तवःमें शरीर आपके काम नहीं आया । शरीर से 
मेरापन मिटा है । भजन ध्यान करने से अन्तःकरण शुद्ध हो गया । 
शुद्ध अन्तःकरण में यह ज्ञान जाग्रत हुआ कि मैं दारीर नहीं हूँ 

. तथा शरोर मेरा नहों है। आप ज्यों के त्यों हैं। आपके शरीर कया 
काम आया ? शरीर की शुद्धि हुई। शुद्धि होने से मैंपन, मेरापन 
मिटता है । मेंपन और मेरापन यह, अशुद्धि है । गीला (५११) में 
'कायेत““““शुद्धये' में श्रो' भगवान्‌ ने कहा है कि योगी लोग अन्ता- 
करण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवले: -पद इलोक में आया है। 
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केवल:-पद इग्द्रिय, मन, बुद्धि, काया--सबके: साथ लगेगा। केवलेन 
कायेन केवलेन मनसा केवलया बुद्धया केवलेः इन्द्रियः । केवल 
कहने का मतलब इनके साथ अपता सम्बन्ध न मानना हैं। इनके 
साथ-साथ अपनापन अश॒दि है । रामायण में ममता मळ जरि जाय 
ऐसा आया है। ममतारूपी मळ हे । 

हम बहुत वर्षों से जप ध्यान करते हैं ओर मन शुद्ध नहीं 
होता, क्या कारण है? उसमें मेरापन है, . यह मान्यता रखते 
हें। यह मान्यता पकड़ी हुई है। मन को शुद्ध करना चाहते 
हो, पर मेरापन छोड़ते नहीं। मेरापन रखना हों अपवित्रता 
हैं। जप ध्यान अपने लिए मानते हो! ऐसा मानते हो 
कि जपःध्यान करें तो हमारा कल्याण होगा। नाम-जप से, 
कोतंन से, भजन-ध्यान से अन्तःकरण शुद्ध होगा ।, तब यह बात | 
समझ में आ जायेगो कि ये 'मे' नही, ये'मेरे' नही । 


शरीर मेरा नही है, शरीर में नही हूँ, फिर आपके | 
लिए शरीर केसे हुआ? आप तो शरीर-मन-बुद्धि से सदेव, | 
अलग ही हैं। अपने लिए मानते रहने से सम्बन्ध | 
जुड़ता है। परमात्मा का हम चिन्तन करते हैं; मन 
बुद्धि से ही चिन्तन करेंगे) मन बुद्धि प्रकृति: के हैं कि 
आपके ? तो भगवान्‌ के चिन्तन में आप पराधीन हो गये । प्रकृति ' 
'पर' है, आप स्वयं 'स्व' हो । पर! का सहारा लेना पड़ा, तो आप 
पराधीन हुए । ध्यान करो तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा | समाधि 
लगाओ तो जड़' का सहारा लेना पडेगा) पर जड़ के द्वारा 
चेतन की प्राप्ति होती नही'। त्रेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग _ 
से होती है । जडता के त्याग से चिन्मयता में हमारी स्थिति होगी । क 
जडता का आश्रय लेंगे, जडता की आवश्यकता समझेंगे तो, जई | | 
चीजों से, शरोर, आदि से सम्बन्ध विच्छेद कैसे करेंगे? जब इनका | 
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त्याग करने से हो कल्याण होगा, तो ये हमारे कय़ा'काम आये? . 
“इनका त्याग ही हमारे काम आया । वह आज हो कर दें तो कितना 


अच्छा हो ! 

ठीक तरह से समुझें इस बात को कि शरीर हमारे लिए 
कसे हुआ ? इसलिए भजन-ध्यान करो, दान-पुण्य करो, सेवा करो, 
सब्व कुछ करो शरीर से, पर अपने लिए नही । ये सब चोजें 
'कल्याण करने वाली हो जायेंगी । कब? जब इस भाव से करोगे 
कि मे सब मेरे नही, मेरे लिए नहो'। प्रश्‍न उठता है कि फिर 
करते क्‍यों हो? दूसरों से हमने लिया है,--इसलिये | शरीर भो 
दूसरों से मिला है, अन्त जळ दूसरों से मिलता है, हया भी'हमारे 


| जीने के लिए मिळती है, राह सड़क औरों से मिली है, छाया, 


सकान सब चीजें ओरों से मिली हैं। मिलो हुई चोज जिनसे 
मिलो है, उनको सेवा में लगा देना है--कर्जा उतारने के लिए। 
आगे कर्जा लेना नहीं है। अपना मानकर अपने लिए चाहते 
रहने से कर्जा चढता रहेगर । इसलिए नया कर्जा करना नही' है। 
०८ शरीर हमारे काम आ जाय, यह इच्छा रहेगी, तो यह आपके 
'कसे काम आयेगा ? आप चेतन हैं, जड़ शरीर आपके काम- कैसे 
आयेगा ? तो हम क्या करें? जड़ता से माना हुआ सम्बन्ध है । 
“उस सम्बन्ध को छुड़ाने के लिए सेवा करे । भजन-ध्यान करे, जप 
"क्रे, समाधि लगायें, परन्तु अपने लिए नही'। अपने लिए मानते 
रहने से व्यक्तित्व बना रहता'हे । श्रतियों में “ब्रह्मणे स्वाहा इदं न 


` मम” आता है। “इदंन मम” पद देने का तात्पये है कि यह हवि 


'हम रे लिए नही है अर्थात्‌ यज्ञ के साथ अपना सम्बन्ध बिच्छेद कर 
3 | श्री गीताजी में भो “दातव्यमितियद्दानं दीयते अनुपकारिणे। 
ेड/काले च पात्रे च तददानं सात्विकं स्मृतं” (१७२०) "इस इलोक 

अनुपकारिणे' पद देकर अपने लिए किश्चित्‌ मात्र झो न चाहने 
का लक्ष्य कराया है। 


प / 
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( २६ ) 
इस लोक पर जरा विचार करे तो आपको व्याकरण 


की एक आइचये की बात बताता हूं । ' 'अनुपकारिणे” पद में चतुर्थी 


विभक्ति दी है और देशे काले च: पात्रे में सप्तमो विभक्ति दी है। 
इसका क्या तात्पर्य है? पात्रे च में तो कम से कम सप्तमो नही' कहनी 
चाहिये थी । 'पात्राय' होना चाहिये, सप्तमी केसे हो गयी वहाँ? 
इसका तात्पर्यं क्या है, प्रा तो भगवान्‌ जाने और व्यास जी महा- 
राज जानें, अपने को पता नहीं । हम तो कोई विद्वान्‌ हें नही, 
परन्तु हमारी धारणा में देशे काले च पात्रे च कहने में देशे कारे 
प्राप्ते सति अर्थात्‌ देश काल पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारिणे , 
दोयते। अनुपकारिणे का अर्थं यह नही है कि अपना उपकार 
करने वाले को न दिया जाय। अनुपकारिणे का अर्थं जिसने 
उपकार कर दिया, उसको तो मत दो बिल्कुल भी; यह 
अर्थ नही' है । उपकारी को जो दिया जाता है, उसकी 'दान' संज्ञा 
नही' होती । यहाँ दान की बात है तो अनुपकारी का अर्थ हुआ 
कि जिससे पहले उपकार लिया नही, दतंमान में लेते नही और 
भविष्य में कभी लेने की इच्छा किश्वित्‌ मात्र भी न हो, दान हमारे, 
लिए न हो। अनुपकारिणे का अर्थ हुआ हमारे लिए न हो। 
उपकारी किसका नाम है? ओर अगाडी उपकार करे 
तो वह उपकारी होता हे कि नहीं ? अभी करते हैं तो 
उपकार होता है कि नही' तो वह कभी उपकारी न हो। प 
अथे लेना पड़ेगा। न तो उपकार किया हे, न उपकार करती 
हे, न उपकारी की आद्या है। उपकारी को दिया जाय तो. 
वह सात्विक दान नही' होगा। वह दान राजस होगा। यतु 
प्रत्युपका रार्थं'............कयोंकि दान से सम्बन्ध जोड़ लिया । “रज 
रागात्मकं विद्धि” । राग कया हैं? सम्बन्ध जोड़ना है, अतः उपकी | 
की आशा रखकर देना सात्विक दान भहो' । बांधने वाला दान हु 








(६ ८:00 ) | 
परन्तु वास्तव-में यह दानु नही, यह त्याग हे । *वयोंकि यह देशः 
का पात्र के प्राप्त होने पर, अपना सम्बन्ध न रखते हुए, दिया 
जाता हे । re | 

ऐसे ही जप-ध्यान का सम्बन्ध भी हमारे साथ न रहे। 
सेवा का भी सम्बन्ध हमारे साथ न रखें। यदि सेवा करके हम सम- 
झते हैं कि हमने बड़ा क'म किया, तो गल्ती करते हैं। उसी का हक 
लगता हे । हमारे पास शक्ति है, यह समष्टि की शक्ति हे। समष्टि से 
अधिक अलग कोई योग्यता शक्ति आपके पास हे क्या ? विद्या बुद्धि 
योग्यता कुछ भी परिस्थिति जो आपको प्राप्त हे, वह आपको समष्टि 
से मिली है। समष्टि की चीज समष्टिकी सेवा में लगा दी तो 
वया अहसान किया ? उसी की चीज उसी के काम में लगा देना 
ईमानदारी हे। अपने लिए लगाते हो तो अहंकार आवेगा । मैंपन 
हे, तो मेरापन आवेगा । मेरे लिए आवेगा । 
न तो यह में हूँ, न मेरे हैं, न मेरे लिए है। 'यह' करके जिसको: 
कहते हैं, वह 'में' कसेन्हुञा ? 'यह 'मैं' नहीं होता । में! होता 
० «हैं, वह यह! नहीं होता। शरीर यहू है, मन यह है, बुद्धि यह 
है, प्राण यह है। मैंपन यह है। तो ये सब हमारा स्वरूप केसे 
हुए? न तो में हूँ। न ये मेरे हैं। खूब सोचो इसे समझने. के लिए । 
आपने किसी को पढ़ाया । किसी को आपने शिष्य बनाया ।: 
" गायत्री मन्त्र दिया आपने, तो वह आपका शिष्य हो गया और 
आ उसके गुरुजी हो गये । गुरु ओर शिष्य दो हुए | अब तीसरा 
दोनों का आपस का सम्बन्ध हुआ । यह सम्बन्ध एक अलग 
सत्ता हो गयो । यह सम्बन्ध ही घपला हो गया। यह सम्बन्धः 
ही जन्म-मरण का कारण है । अतः जडता से ,सम्बन्ध विच्छेद्र 
जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिये । जता से सम्बन्ध विच्छेद होना 
ही अहङ्कार का मिटना है) * 9 
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४. संतार सें रहने की असली (विद्या 
यानी व्यवहार में परमार्थ को कला 


हमारे मन में यह बात आयो है कि संसार में अगर रहना 
आ जाय तो हमारी मुक्ति हो जाय। संसार में रहना एक विद्या 
है। उस विद्या को ठीक समझ लें और काम में लांबे तो बेड़ा पार 
है । किसी भी काम में लगो । उस काम को करने की विद्या आनी 
चाहिये और काम करना चाहिये। जैसे, रसोई बनाना हैं। रसोई 
बनानी तो आती है, पर रसोई बनाता नहीं तो रसोई नहीं बनती । 
और रसोई बनाता है, पर रसोई बनानी नहीं आती, तो रसोई 
बढ़िया नहीं बनती । इसलिए किसी भी कार्ये में ज्ञान और कमं _ 
दोनों को आवश्यकता है । 
| 





संसार में रहने की विद्या क्या है? इसको समझना है । मान, | 
'छीजिये कि एक मनुष्य है, जिसके माता-पिता, भाई-भौजाई, ख्ली-पुत्र 
आदि हैं । उनके साथ केवळ उनके हित के लिए ही व्यवहार करे। 
'केवळ उनकी ही सेवा करे । केवल उनको सुख ही पहुचावे । अपने _ 
सुख की किश्चितमात्र भी इच्छा न रखे। जो अपने सुख की इच्छा ' 
करता है, उसे संसार में रहने की कला आयी नही । आप . 
अपने कुटुम्ब में रहते हैं तो कुटुम्ब की सेवा करते हैं। बाहर चले | 
जाते हैं तो सेवा नही करते, बल्कि सेवा लेते हैं।- कोई हमें मागं | 
बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमको रहने को जगह दे _ 
 -दे। हमें जल पिला दे, कोई हमको इछ दे देव, जिससे हम | 
| अपनी यात्रा ठीक कर लेवे । इस प्रकार डा चाहते रहने से हमारा _ 
_ जल्यागातही.होता०, बारहो होता ० हिमे भी 


हे 


क 
`. 
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चाहते हैं, तो पराधीन हो जाते हैं। यह पक्का सिद्धान्त है। जब 
हम कुछ नहो' चाहते, तब हम विल्कुल पराधीन नही' होते । 
बिल्कुल स्वाधीन होदे हैं। संसार से कुछ भी चाहना अपने 
आपको पराधीन बनाना है। संसार हमसे बहुत कुछ चाहता है। र 
डगर हम उसको चाह पूरी करते हैं तो हम स्वाधोन हैं। अपनी 
चाह तो रखे' नही, दूसरों की न्याययुक्त चाह अपनो शक्तिसामर्थ्यं 
के अनुरूपु प्री करे । हम नही' चाहते तो उनकी चाह क्‍यों प्री 
करें ? उनकी चाह पूर्ति करने से अपनी चाहना के त्याग की 
सामर्थ्यं आ जाती है। अपने स्वार्थं की हो बात करते रहोगे, 
तो अपनी चाह के त्याग की सामर्थ्यं नष्ट हो जायेगी । हम दूसरों. 
की सहायता-सेवा करते रहें तो हम स्वतन्त्र हो जायेंगे । संसार में 
रहकर स्वतन्त्र होना ही संसार से ऊँचा उठना है। यही मुक्ति है।. 


इहैव तैजित्‌ः सर्गो येषां साम्येस्थितं मनः। 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 


(गीता ५१९ ) ` 


` जिसका अन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, उन पुरुषों ने 
` = यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जोत लिया। साम्यावस्था 
चया है ? अनुकूल-प्रतिकूंछ.परिस्थिति मिलने पर उनमें सुख-दुख न 

- हो। हष॑-शोक न हो । सपार को कोई भी परिस्थिति हमें डिगा न 
सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली । यदि संसार की अनुकूलता और 
प्रतिकूलता ने हम पर असर कर दिया तो हम हार गये। यह 
असर कब नही करेगी ? जब कि हम. संसार में अपने लिए नही' 
रहेंगे । संसार के लिए ही हम संसार में रहेंगे। इस - प्रकार रहने” 
से संसार से ऊँचे उठ जायेंगे। 
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हमारे माता पिता हैं, तो हम माता पिता को सेवा करें। उनसे 
चीहना न रखे । उनसे चाहना क्यों नही' रखें ? उनका दिया हुआ 
. ही शरीर-है, सामर्थ्यं है। जो कुछ हमें मिला है, उन लोगों से ही 
मिला है, तो उन लोगों के लिए काम करना है । अपने स्त्रार्थ की पूत 
के लिए नही । अपने को जिन्होंने शरीर दे दिया, समझ दो, योग्यता 
दी, उनकी दो हुई वस्तु द्वारा केवळ उनकी सेवा ही करनी हे 
अर्थात्‌ उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही दे देनी है।.तो देने के लिए 
ही हमें रहना है; हमारे लिए नही' रहना है । हमारे लिए हम नही 


रहेंगे, तो वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें अथवा बुरा व्यवहार | 


करें, उसका हम पर असर नही पड़ेगा । बोकि हम अच्छे 
बर्ताव के लिए वहाँ रहते नही । हम अपने लिए नही रहते । 
उनकी सेवा केसे हो जाये, उनको सुख, केसे पहुँचे, उनका हित 
केसे हो, उनका उद्वार केसे हो, उनको आराम केसे पहुंचे,-यही 
भाव रखना है। इस प्रकार करने से हम दुखी हो जायेंगे- ऐता 


प्रश्‍न उठ सकता है । परन्तु हम दुःखो तभी होंगे, जब उनसे फुछ 


चाहेंगे और वे नहीं करेंगे। हम चाहे नहो और वे करें नहो तो 
दुःखीं केसे होंगे? यदि हम चाहते हैं और वे नही करते तो दुःख 
` होता-है। हम तो केवल उनके सुख के लिए रहते हैं? उनके भले 


के लिए, आराम के लिए ही रहते हैं। उनको सुख पहुँचाना हीं | 


हमारा काम है। 


कहते हैं कि हम जिनकी सेवा करें, वे यदि दुःख पहुँचावे, तो 


हम क्या करे ?_ 


वे दुःख पहुँचावें, तो हमारां बहुत शीघ्र कल्याण दा | 
हम सेवा करकरे अपना कल्याण करते हैं और वे दुःख देते हैं ती थे 
दुःख देने से हमारे पापों का नाश होंगां। पापों का नाश होकर 
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लाभ होगा । उनको सुख केसे पहुँचे, इसके लिए ही संसार में रहते " | 
हैं,--यह हे हमारा कतंव्य । चाहना हमारा कतंव्य नही । हमारा» 
कतंव्य तो उनकी चाहना पूरी करना है । 


चाहना के पुरी करने में दो बातों का ध्यान रखना है । एक तो 
उनकी चाहना अन्याययुक्त तो नहीं है, यानी चाहना न्याययुक्त हो। 
दूसरे, हमारी सामर्थ्यं के अनुरूप हो । उनकी चाहना न्याययुक्त हो, 
परन्तु हम री सामर्थ्यं के बाहर की बात हो तो हाथ जोड़ के उनसे 
क्षमा मांग ले कि भाई, हम तो समर्थ नहीं हैं, हमारे पास इतनी 
° शक्ति नहीं है, इसलिए आप क्षमा करो। यदि सामर्थ्यं होतो 
उनकी चाह पूरी कर दे। इस प्रकार संसार में. जल में कमल के 
पत्ते को भाँति रहे। कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से 
भीगता नहीं । मौती की तरह ऊपर लुढ़कता रहता है, भेदन नहीं 
होता । जेसे कपड़ा भीग जाता है, ऐसे वह भीगता नहीं। ऐसे ही 
के अपने लिए न रहकर केवल सेवा के लिए रहें तो हम भींगते 
नहीं यानी संसार में फंसते नहीं । केवल उनके लिए हो रहें, अपने 
लिए रहें ही नही' । अपने लिए कुछ भी न चाहें। कहते हैं .कि 
कमल के पत्ते को पानी तो जल में ही मिलता है, आपके शरोर का 
निर्वाह भी आपके शरीर से ही होगा, परन्तु केवल सेवा करने के 
लिए निर्वाह मात्र होना .चाहिये। परन्तु हमारी कियाएँ हमारे 
लिए न हों। उनसे मिली हुई-चीज उनको ही देते रहें। हम लेने 
"की इच्छा का कतई त्याग कर दें। तो सेवा करने से पुराना ऋण 
उतरेगा और आगे नही' चाहेंगे तो नया ऋण नहीं 'पेदा होगा। 
'उनको सेवा नही करेंगे तो उनका. ऋण हमारे पर रहेगा मोर 
२ रहे, तो नया ऋण हम पर «पढ़ता रहेगां। - 
ई आदमो मर जाता है, तो-उसकी मृत्यु पर दुः है 
'उप दुःख में दो कारण होते हैं । उनसे सुख लिया गा 
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नहीं है ओर {फर सुख लेने की आशा रही हैं। तब उनके मरने से 


०३:ख होता है। हमने यदि उनसे सुख न ल्या होता, तो उनके 








मरने से दुःख न होता। जो हमारा अपरिचित है, हमारे साथ कोई 
सम्बन्ध नही' है, वह मरता है तो उसके भरने का हमें दुःख नहीं 
होता! आगे सुख लेने की आशा न रहे तो भी दुःख नहीं 
होता । जैसे बहुत बूढ़ा आदमी ९० या १०० वर्षा का मर जाय, 
तो उसकी मृत्यु का दुःख नही होता। लोग तो यहाँ तक कहते हूँ 
कि उसका मरण विवाह जैसी बात है, बड़े आनन्द की बात है। 
कारण बया है? अब उससे सुख की कोई आशा नही' रही । किसी « 
तरह वह हमारी सेवा करेगा, हमारा हित करेगा, ऐसी आशा नहीं 
रही। इसलिए दुःख नहीं होता। जवान उम्र का यानी. 
२०-२५ वर्षों की आयु का व्यक्ति मर जाता है, तो दुःख होता है। 
वर्योकि उससे आशा बाँध रखी है कि सुख मिलेगा। तो “आशो 
ही परमं दुःखं ।” दुखों का खास कारण आशा है और “तेराह्य॑ 
परमं सुखम” । दुःख और सुख दोनों में 'परम” शब्द दिया है। 


` 'आशाहि परमं दुखम्‌, नेराव्यं परमं सुखं / तो उससे भाशा न रे 
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करके उसकी आशा पूर्ण करने का उद्योग रखे। यही चेष्टा रखे। | 
उससे आशा न रखने से उसकी मृत्यु का दुख नहीं होगा । २५ वर्ष 

का मरता है, उससे आशा रहती है। उससे भी आशा न रहें वो. 
उससे भी दुःख नही' होता! मानो १५ वर्षे की उम्र से बीमार | 
हुआ ओर २५ वर्ष का हो गया। वेद्यो ने, डाबटरों ने जवाब दें, 
दिया कि जीने वाला नही है। अब जी नही' सकता। यह तो 
अब मरेगा। हमने १० वर्ष सेवा कर दी, लिया कुछ नही । र 
कुछ है नही, तो उसके मरने पर दुःख नही होगा । तो दु: मरै 
का नही है, वियोग का नही है, दुःख तो उससे सुख चाहते ! 
उंसका हे । संसार में हम रहें, संसार से हम सुख न चाहें ओर ६ 
दतर हें, सेवा वरिते'रहे१ सेवी रेगे की “खाहिता°पविस्कुर 
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३ ( ३३ ) 
से उठा दें तो संसार में «रहना हमें आ गया । हम मुक्त हो गये। > 
लेनेकी इच्छा ही बन्धन है। उल्टो बुद्धि हो गयी कि हमें सेवा ,, 

मिल जाय तो हम सुखी हो जौयेंगे। कोई हमारी सेवा करेगा, 
तो हम सुखी हो जायेंगे » यह उल्टी बुद्धि विपरीत बुद्धि हो गई। 
लेगे तो ऋणी, हो जायेगें, सुखी कैसे हो जायेगे ? ? ऋण चढ़ जायेगा । 
ऋषी आदमी की मुक्ति नही होती | पापी की मुक्ति हो जाती है, 
ऋणी की मुक्ति नही होती । ऋणी लो कजंदार माफ करे तभो 
` मुक्त हो। संसार के ऋणी रहते हैं, तब तक मुक्ति नही" होती । तो 
„ इससे उक्टण हो जाय। सेवा ली है, तो बदला चुका दे। वे जो 
सेवा चाहते हैं, वह सेवा कर दे तो कहते हैं, वे ऋणी हो जांयेंगे । 
उनके ऋणी होने से हम बन्धन में नहीं पड़ेंगे। कोई वैश्य भाई 
दुकानदार दुकान उठाना चाहता है तो दूसरों से लिया है वह 
दे दे और उसने जिसको दिया है, वह दे दे तो ठीक है, नहीं 
दे तो छोड़ दे। तो दुकान उठ जायेगी । वह पूरा का परा दिया 
हुआ लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी ही नहीं । क्योंकि, पराना 
छेते के लिए नया कुछ माल देना पड़ेगा । फिर हमारा उसमें 
बाकी रहता ही रहेगा। पूरा लेकर कभी भी उठा नही सकते । 

ऐसे ही संसार से पुरा छेकर उऋण नही' हो सकते । 
छेने का खाता ही उठा दे। तब देना ही देना रहा। सबको 
› दे दे। माता-पिता को देना है। भाई भोजाई को भी देना है । स्त्री 
पुत्र को भो देना है। बहिनों-माताओं के लिए पति और 
पुत्-पुत्रियो को देना हे । सास-ससुर को भी देना है । देवर, जेठ, 
देवरानी, जेठानी संब की सेवा करनी हे। लेना हे ही नही'। लिया 
कि फंसे ! जहाँ लेने की इच्छा हुई, फेंसे। ग्रामीण , कहावत है-- 
गरज गधा ने बाप करे। गधे पर म्राल लाद कर चावे । तो 
उसको चलावे, बापो बापो भाळी सा ! गरज वाळा आदमी मुक्त 
नही. हो सकता । गधे को बाप बनाना पड़े, बताओ कितना नीचा 
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_ उतरना पड़ा है! पर लेना दे, इसलिए, इतन नीचा उतरना पड़ा 


| 
। 
| 
ओर लेना ही नही' हो तो हम स्वतन्त्र हें, विजयी हैं । | 
"आपको एक विचित्र बात बतावें। ध्यान दे। भगवान्‌ के हम 
भक्त हो सकते हैं। भक्त होते हैं, पर गुलास नहो” होते । लेना 
नही' हे भगवान्‌ से भी। लेना नही रहता तो भगवानु कहते हूँ-- 
कीं भगत को दास, भगत मेरे मुकुटमणी !' कब ? जब कि लेना नहीँ 
चाहते । चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी यानो निष्कामी 
भक्त तो भगवान्‌ का आत्मा ही हे । वह अत्यन्त प्यारा. निष्कामी ' 
भक्त हे। निष्कामी ज्ञानी भक्त को भगवान्‌ अत्यन्त प्यारे है, , | 
कारण कि वह उनसे कुछ नही चाहता । आतं, अर्वार्थी और | 
जिज्ञासु तो कुछ न कुछ चाहते हैं वे चाहते हैं, तो भगवान्‌ के यहाँ र 
घाटा थोड़े हो हे! वे धन भी दे सकते हैं, दुख भी दूर कर स ते हैं, | 
तत्वज्ञान भी दे सकते हूं । देने की सामर्थ्ये तो पूरी हे, परन्तु उन | 
चाहने वाले भक्तों का दर्जा कम हो गया। भगवान्‌ कहते है कि | 
मैं तो देता रहूँ, पर तुम चाहो नहीं । योगक्षेम वहाम्यहस्‌ ' (गीता | 
९।२२ ) परन्तु तू “निर्योगक्षेम आत्मवाच्‌ भव” ( गोता ९४५ )॥ . 
- अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं कह गा, परन्तु तु मत 
चाहना कर । कितनी बढ़िया बात कही ! न चाहने से प्रेम होगा। | 
किसी से भो चाह लो, तो प्रेम नही होगा । आएस में चाहने पे 
बन्धन होगा । वह इससे चाहता है, यह उससे चाहता है, तो आप 
में प्रेम नही होगा। दोनों आपस में चाहते हें, ठगा-ठगाई नहीं 
होती । दोनों हो ठग, दोनों हो भोगो'। बह इससे चाहे, यह उसे 
चाहे, तो फंपेंगे दोनों हो । संसार से चाहना ठगाई में जाना | 
इसलिए चाहना का त्याग करके सेवा करनी है । यह संसार में रह 
की असलो विद्या है । यही है व्यवहार में परमाथ की कला। ._ 
Fe आप भाई बहनों से प्राथंना है: अपने घरों में रहो, पर 
नबे रोई माक बफ आठ ता है ह 7 
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सब भोजन कर छो, बचेगा, वह में भोजन कर लूँगा १ अपनी-अपनी ° 
जगह में रह जाओ, फालतू जगह में में रह जाऊंगा । कपड़ा लत्तु 
जो आपके काम के हों, वह आप काम में ले लें, फालतू से मैं निर्वाह 
कर छूँगा । रात्रि में आग लग जाय, चोर आ जाय, डाकू आ 
जाय, आफत आ जाय, बीमारी आ जाय, तो सबसे, आगे होकर 
सामना करें। अन्न-जल लिया है, विश्राम लिया है, इसलिए 
इनकी सेवा करना हमारा काम है। काम करे सबसे ज्यादा, 
रेवे कुछ “नहीं, ती वह मुसाफिर बँधता नहीं। लेने की इच्छा 
„ रखे तो फंम जाता है । इसलिए, भाई सेवा करनी है। थोड़ा 
अन्न-जल लेना है, वह भी शरीर-निर्वाह के लिए, क्योंकि 
शरीर-निर्वाहू न होने से सेवा केसे बनेगो ? इसलिए सेवा करने 
के लिए अन्न-ज़ल लेना है। संसार से अन्न, जल, वस्त्र लेना 
है, केवल सेवा करने के लिए; अपने भोग-आराम के लिए नहीं । 
हमारे एक वृद्ध संत कहते थे कि संसार में रबड़ की दड़ी 
(गेंद) को तरह रहना चाहिये, फुइकती रहतो है, कहीं चिपक्रतो 
° नहीं । छोन्दा नहीं बनना कि जहाँ जावे, वही' चिपक जावे । यह 
संसार में रहने को असङी विद्या है। इससे बंधन नही' हो सकता, 

मुक्ति स्वतःसिद्ध हैँ । 
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५, परमात्मा तत्काल कँसे मिले ? 


। 
'हमारा उद्धार हो जा य!--बस, यह एक ही लालरा हो जाय, 
तो तत्काल उद्धार हो जाय। एक बात आप ध्यान देकर सुने! 
संसार का काम जैसे करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हे 
कि परमात्मा को प्राप्ति भी उद्योग करने से होगी । भगवत्प्राप्ति के । 
विषय में यह बात नही है, नही है, नही है। परमात्मा सब देश में» . | 
सब काल में, सव वस्तुओं में है, सभी व्यक्तियों में है। तो, उस | 
तत्व की प्राप्ति के लिए तो केवल भीतर की लालसा हो चाहिये। | 
बयोंकि परमात्म-तत्व का निर्माण करना नही' है। उसको तया | 
बनाना नही है। उसको बदलना नही है। वह है, ज्यों का यों | 
हे । सब जगह, सब में है । जहाँ आप कहते हो कि में हू, वहाँ भी | 
परमात्मा प्रा का प्रा है। इसलिए केवल लालसा से परमात्मा 
मिल जायेंगे। केवल लालसा से। संसार की कोई वस्तु लालसः ' | 
मात्र से नही मिलती । लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्य | 
होगी--तीनों का संयोग होगा, तो मिलेगी । रुपया चाहिये वो 
रुपयों की लालसा हो और रुपयों के लिए प्रयत्न किया जाय और, 
प्रारब्ध का संयोग हो, रुपया मिलना होगा, तो ही मिलेगा। उद्योग 
कर लो, खूब चेष्टा कर लो; नहीं मिलना होगा तो नही मिलेगा! . 

परन्तु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से हो जायेगी। 
केवल इच्छा होने से उद्योग स्वतः हो जायेगा, परन्तु परमात्मा 

उद्योग के अधीन नही । परमात्म-तत्व उद्योग-साध्य नहीं ६ 
वह क्रिया-जन्य फल नहीं है । क्रिया-जन्य जो फल होता छ 
वह नाशवाभ होता हे । उत्पत्ति जिसकी होती है, उसका विताश 
होती 'ही'है'प'"सोंबनतासे”जो> मिदेगा;'वहे०ररपंसिव्वाल्फ होगा ' 
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उत्पत्ति वाला जो होगा, ब्रह मिटेगा ही । परमात्म-तत्व अनुत्पन्न * 
तत्व है। वह क्रिया-साध्य उत्पति, नाशवाला फल नही" है। है ज्यो 
का त्यों है। केवल उसको लालसा हो, दूसरी लालसा न हो। 
“एक बान करुनातिध्षन को, सो प्रिय जाके गति न आन की” । 

केवल लालुसा मात्र से परमात्मा मिल जायगा । 
° और को तरफ वृत्ति होने से हो तो बाधा लगती है। और बाधा 
है ही नहो । देरी है ही नही'। दूरी है हो नही । और की लालसा 
होने से हो संसार का सम्बन्ध है। और की लालसा मिंटी कि संसार 
का सम्बन्ध छूटा । ज्यों संसार का सम्बन्ध छटा, त्यों परमात्मा मिल 
गया । वह तो पहले से ही मिला हुआ ही है। अन्य की इच्छा है, 
चाहना है, वासना है, उसो ने संसार के साथ सम्म्रन्ध जोड़ रखा है। 
संसार से सम्बन्ध जुड़े रहने के कारण परमात्म-तत्व का अनुभव 
नही हो रहा है। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके कुछ पा 
नही सकोगे । 

जो मिलत! दोखता है, वह सब खत्म हो जायेगा । वास्तव में 
० न कुछ नही मिलेगा । केवळ मिलेगा धोखा, धोखा । परमातमा 
से आप वंचित रह जायेंगे । इसके सिवाय कुछ लाभ नहो है। 
संसार की चाहना! से कुछ नहीं होता हे । केवल धोखा हो जायेगा। 
समय खाली “चला जायेगा । व्पर्थे ही मनुष्य-शरीर चला जायेगा 
और कुछ नहीं मिलेगा । जिन वस्तुओं का अभाव है, उनकी मनुष्य 
फे मन में बड़ी भारी लालेसा रहती है। सिद्धान्त बैठा लिया है कि 
सांसारिक उन्नति ही बढ़िया है, जो कि महान्‌ दोष की बात है। 
जो स्थिति अभी नहीं है, वह स्थिति हो जाय तो मानेंगे कि हमने 
बड़ी उन्नति कर ली । अभी घन नहीं है, धन हो गया; तो बड़ा काम 
कर छिया । लोग कहेंगे-हाँ साहब,साधारण आदमी था, लखपति 
वन गया, करोड़पति बन'गयी, बड़ा भारी काम कर लिया ! यह 
मूर्ख था, पण्डित बन गया । बड़ा भारी काम कर लिया । इमे कोई 
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'जानता नही' थां, संसार में बड़ी प्रसिद्धि हो गयी, बड़ा काम कर 
लिया। इसका आदर कोई नही करता था, सब दुत्कारते थे, 
` ठकराते थे, अब इसका आदर हो गया, तो इसने बड़ा काम कर 
लिया। कुछ नही' किया है; धूल के दो धोबे जितना काम नही 
किया है। जो “नही” थी, वह कर ली तो पीछे “नहीं” ही रह 
जायेगी । जो सब जगह मौजूद है, उसको प्राप्त कर लो तो बहादुरी" 
का काम है। उसी की बहादुरी है। वह “है” तो ' 'हे” ही रहेगा, 
वह कभी 'नही” हो हो नही सकता । CURR 


आपकी स्थिति इस संसार में है ही नही'। आपको स्थिति तो 
अटल है और संसार आप के सामने बदलता है । आपकी स्थिति 
संसार में कहाँ है? बालकपना बदरा । जवानी बदली । वृद्धावस्था 
बदली । रोगावस्था बदली । निरोगावस्था बदली । धनवता 
बदली, निर्धनता बदली । ये सब बदलते रहे, आप वही रहे । आप 
वे के वे ही हैं। आपकी स्थिति संसार में है ही नही । संसार 


आपके साथ रह ही नही सकता। आप संसार के साथ रह ही ,' | 


नही' सकते | कभी भी किसी की ताकत नही' है, ब्रह्माजी की भी 
ताकत नही' कि संसार के साथ रह जाय । संसार उनके साथ रह 


जाय, ऐसा कभी नही' होता। आपकी संसार में स्थिति नही है। , 


धनवता के साथ निधनता केसे रहेंगी? नीरोगता के साथ रोगावस्था 


कैसे रहेगी ? बाल्यावस्था के साथ जवानी कैसे रहेगी ? आप हैं- | 


बिना बदलने वाले, और संसार है बदलने वाला । बदलने वाले के 
साथ आप न बदलने वाले केसे रह सकते हैं? अगर संसार में 
स्थिति रहेगी, तो संसार बदलेगा केसें ? मैं बालक था, में ही जवान 
हूँ, में हो बूढ़ा हो गया आपकी स्थिति संसार में कहाँ रहती है £ 
आपकी स्थिति श्वरीर और संसार में नही रहती, नही रहती । 


आपकी-स्प्रित्रि/प्तद्ा पर्मातमा०ें्ैक c०॥ect०n. Digitized by eGangotri | 
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परमात्मा की स्थिति दा आप में है। इसलिए जो नित्य ˆ 
निरन्तर आप में स्थित, है, उस परमात्मा की प्रापि” 
कठिन केसे हे? कठिन तो तब होवे, जब परमात्मा की प्राप्ति के 
लिए कुछ करना पड़े । करना कुछ है हो नहीं। इसलिए कठिनता 
आर सुगमता का सवाल ही नहीं। कहते हैं क्रि यह बात ठोक 
जँचती है । यदि ठीक जँचतो है, तो मना कौन करता है? अपन 
स्वयं ने ही बाधा खड़ी कर रखी है । आप लोगों को परवाह नहीं, 
आओ तो ठीक, न आओ तो ठीक । “संतदास संसार में कई गगु 

° कई डोड, डूबन को सासो नहो', नहीं तीरन को कोड़” । , 


हमारी यही दशा है। गुग और डोड, दो क्‍यों कहा ? क्योंकि, 

एक को रात में नहीं दीखता, दुसरे को दिन में नहीं दीखता । और 
हम दिन रात दोनों में नहीं देखते । केवळ यह लालसा हो जाये कि 
परमात्मा की प्राप्ति केसे हो? कया करूँ? कहा जाऊं? किससे 
पूछू ? केसे परमात्मा की. प्राप्ति हो? यह लालसा जोरदार हुई कि 

० परमात्मा की प्राप्ति हुई । क्योंकि, यह छालसा लगते ही दूसरी 
लालसा छूट जाती है। जब तक दूसरी दूसरी लालसाएँ रहती हैं, 
तब तक लालसा अनन्य नहीं होती । अनन्य तत्व की प्राप्ति के लिए 
कम से कम अनन्य लालसा हो। उसके समान कोई चीज है 

: "ही नहीं । र 


लालसा भी बनानी पड़ती है अथवा स्वतःसिद्ध है? परमात्मा 

की लालसा स्वतःसिद्ध है, परन्तु उसकी जागृति के लिए अन्य 

लालसाओं को छोड़ना पड़ता है । आपने ही अन्य दूजी लालसाओं 

की पकड़ा है, अतः आपको हीं छोड़ना है । दूसरी लालसाओं के 

छोड़ने से भगवान्‌ की लालसा स्वतः प्रकट हो जायगी। अभी जिन 

. लाल्साओं से परिचित है, उनको छोड़ना है। आज-जो आपको 
लालसा है, ५० वर्षे पहले डरुसे परिचित थे वया? तब जानते ही 
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। 
* लहों ये। केवल बनावटो है। कोई भो लालसा टिकतो नहीं; बदलतो 
“रहतो है। .कोई लालसा एकरूप ठिकती है हो नही । संसार को 

कोई इच्छा कमो नहो' टिकतो । लालपाए. मिटतो रहती हैं । आप 
नयी नयी पकडते रहते हो । | 
अत्य लालसा रहते हुए भजन-स्मरण किया जा सकता है, 
उद्योग क्रिया जा सकता है । लम्बा रास्ता हैं, तत्काळ भगवत्प्राप्ति 
नहो' होगी। प्रश्‍न था कि अमो अमो शोध केसे भमवत्प्राप्रिे हो ! 
जाय ? उस रास्ते से जल्दी नहो होगो। वह रास्ता लम्बा है । एक , | 
दो जन्म, दस जन्म, पता नहो कितने जन्म हो जायें । कहते हैं कि | 
ऐसो अनन्य लालसा के बिता भी भगवतप्रापि हो सकती है क्या? | 
ऐसे नही होगो। मामूली लालसा होगी तो समय ,बहुत लगेगा। | 
किश्चित्‌ृमात्र लालसा है, उवीसे हम अटके पड़े हैं, नही तो अटकते | 
क्या ? जो भाई-बहिन सत्संग में लगे हुए हैं, उनमें कुछ न कुछ पारः | 
माथिक लाळपा है हो। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाय तो | 
से पारमाथिक लालसा के बिना कोई प्राणो है हो नही । पर पशु” 
पक्षियों को पता नही और मनुष्य जो भो पशु-पक्षियों की तरह 
ही जीवन बिता रहे हैं, उनको भी पता नहो' । परन्तु उस तत्व को. 
चाहते तो सभी हैं। सभी जीव निरन्तर रहने चाहते है। 
कोई भी जोव-जन्तु मरना चाहता है क्या? पर परमात्म-तले | 
निरन्तर रहता है, शरीर निरन्तर केसे रहेगा? कोई अज्ञानी, 
रहना चाहता है क्या ? सब जानना चाहते हैँ । क्या दुखो रहत! 
चाहता हे कोई? सब सुखी रहना चाहते हैं ॥ अतः सत्‌ माते सदा. 
रहना, विदू माने जानना और आनन्द माने ( नित्य सुकी ) ! 
सत्‌-चिदु-आनन्द को चाहनः ही तो सबको स्वाभाविक चाहता क. ह 
इस चाह को.कोई मिटा सकता है ? दूसरी चाहनाएँ जितनी 
उ्यादामकङ़' रली" उतमी ०अततमो"देरो ०खमेमरे/” उनको वी 
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जल्दी छोड़ दोगे, उक्तनी जल्दो तत्व की अनुभूति “होगी । सवंथा * 
कामनाएँ मिटा दो, तत्काल भगवत्‌-प्राप्ति हो जायेगी। ~ 
ध्रुव जी को देरी रगो, पर मिलने पर भी खुश नहीं हुए, 
बल्कि पछिताए कि" मैंने गलती की। अन्त में पइ्चाताप 
हुआ कि मैंने गलती कर दी। राज्य की चाहना रखी तो 
खेना पड़ा। अब जिन चाहनाओं तो पूरा करना चाहते 
हो, उन चाहनाओं का पश्चाताप होगा और रोना पड़ेगा। 
परमात्म-शत्व की प्राप्ति की लालसा में दूसरी लालसा वाधक है 
० 'अटकाने वाली है और कोई फायदा करने वाली नही । इससे 
रोक-परलोक में कोई फायदा नहीं । वे केवल नुक्सान देने वाली 
हैं, और कुछ नहीं । दूसरी लालसा आध्यात्मिक मार्ग में केवल 
बाधा हे और किञ्चित्‌ लाभ नही हे। यदि हो तो कोई बताये 
'कि अमुक लालसा में इतना लाभ हो जायेगा। उसमें कोरा 
नुक्सान है । केवल नुक्सान की बात भी नही छोड़ सकते, तो क्या 
छोड़ सकते हैं ? आज सँयोगजन्य सुख की लालसा के ऊपर गाड़ीं 
“अटको हुई है। सब को बात यहाँ आकर टिकती है । यह सुख की 
लालसा ही बाधक हे, सुख इतना बाधक नही हे । 
सुख की लालसा मन में हे, यही खास बाधा हे । असली 
बीमारी कहाँ हे-हमें तो इस बात का वर्षो तक पता ही नही" लगा 
° ा। व्याख्यात देते, प्रवचन करते वषं के वर्ष बीत गये, तब पता 
. रगा कि बीमारी यहाँ है। हमें सुख मिल जाय, संयोग-जन्य सुख 
मिले;-पह लालसा ही परमात्मा की अनन्य लालसा होने में 
बाधा है । यह ही अनथं की मूल हे । यह जहर का बीज है। 
इसके सिवाय अन्य बाधा हो तो बताओ ! आप भी तो सत्संग 
करते हो, पुस्तके पढ़ते हो। मुझे तो वर्षों बाद यह बांत मिलो । 
संयोगजन्य सुख की वासना, उसकी लालस केसे छूटे ? 
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. 'कि हमें इसंको छोड़ना है। यह छूट जाय--इतनी इच्छा घर की 
( स्वयं की ) चाहिये। इसके ' बिना कोई उपाय काम नही' देगा । 
इसको आप छोड़ना चाहते हो, इतने'आप तैयार हो जायँ । बहुत 
जल्दी यह काम बन जाय, ऐसा उपाय मेरे पास हे । मैंने पुस्तकों 
में जो पढ़ा है, सन्तों से जो सुना हे, उनमें से कई बातें याद हैं। 
इसका सीधा सरल उपाय सबके काम का हे। सभी भाई बहिनों 
के लिए हे, पढ़-अपढ़, छोटे-बड़े सबके लिए है। उपाय यही है कि. 
एक ही बात मनमें रहे कि दूसरों को आराम केसे मिळे, दूसरों 
का भला केसे हो यह लालसा लग जाय तो संयोगजन्य सुख की , 
लालसा छूट जायेगी । करके देख लो, सफलता न मिळे तो आकर £ 
मुझसे पूछो । युक्ति-संगत न दीखे, तो कह दो कि युक्ति-संगत नही | 
दीखती । इसमें प्रारब्ध की भी कोई बाधा नही.। प्रारब्ध तो 
बहानेबाजी हे । किस तरह हम उद्योगे करने से वञ्चित रह सकते 
हैं, इसके लिए एक उपाय हे । 
मनुष्य बहानेबाजी करते हैं कि प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा | 
ही आ गया । ईश्वर ने कृपा नही' की । अच्छे गुरुजी नही मिळे! | 
अच्छे सन्त महात्मा नही' मिले । कोई बताने वाला नही है। हमारा 
भाग्य ऐसा ही है-यह सब बहानेबाजी है। यह सब मेरा खूब देखा 
हुआ है, विचार किया हुआ है। यह तत्व से केवळ वश्चित रहते, 
का उपाय है। और कोई बाधक नही है । ईश्वर भी कभी ऐसा ही | 
सकता है जो अपनी तरफ आने में बाधा दे? हमारा किया हुआ , 
कमं हमको बाधा दे दे, वासना हमारी बंनायी हुई हमें बाधा दे | ॅ 
हम उनको मिटा सकते हैं। क्योंकि, हमने स्वयं ने कर्म किये हैं| 
स्वयं ने वासना बनायी है । हमने जो बाधाएँ, पैदा कीं, उनको हम. 
हो मिटा सकते हैं। गुरुजी मही' मिले, तो गुरु की जरूरत ही नही | 
है। महात्मा-नही 'मिळे, तो महात्मा को आवश्यकता व्या है! 
भगवा प्रि nics मिकका हइ क्को० trfen क्रे 60, सुजय री 
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दिया है तो सामग्री कम दो है क्या? विवेक रूपी इतनी « 
महानु सम्पत्ति परमात्मा से मिली है, जिसके मिलने से गुरू _ 
की आवश्यकता नही' । जरूरत होगी, तो गुरु बनकर भगवान्‌ 
को आना पड़ेगा। 

'कुषणं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।' वे जगद्गुरु हें । उन्हें आना 
पड़ेग'। अच्छे महात्मा सन्त जगत्‌ में क्यों रहते. हें? 
संसार में आकर उन्हे जो काम करना था, वह पूरा 

' कर लिया, "उसी वक्त मर जाना चाहिए। वे जीते हैं, तो 
क्वेवळ हमारे लिए जीते हैं। उन पर हमारा हक लगता है, पूरा का. 
पुरा । बालक दुःख पा रहा है तो माँ जीती क्यों हैं? बालकं के 

. लिए ही माँ नहो' है, तो मर जाना चाहिये माँ को । उसको जीने 
को जरूरत नही' । ऐसे ही महात्मा पुरुष हैं, संसार में जीते हैं तो 
केवल सांसार के जीवों के कल्याण के लिये जीते हैं। इसलिए. 
महात्मा नहीं मिले--ऐसा कहना व्यर्थं है। महात्मा नहीं मिलेंगे, तो 
वे कहाँ जायेंगे? उनको मिळना पडेगा । उन्हें झक मार कर आना” 
पढ़ेशा । यदि हम परमात्मा को चाहते हैं और गुरु की जरूरत होगी, 
तो वह आयेगा । भगवान्‌ भेजेंगे गुरु जी को । ऐसी घटनाएँ घटी हें 
कई । यह एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध ओर कमं को 
कुछ बाधा नहीं । एक प्रबल इच्छा से सब हो जायगा। प्रबल इच्छा 

`हो तो अन्य सब इच्छाएं भस्म हो जायें। इसमें इतनी ताकत 
है। यह एकदम सच्ची बात है। इन बातों पर हमने प्रइन-उत्तर' 
किये हैं, पुस्तके देखी हैं, विचार किया है । Fe 

पारमाथिक मागं में हमें संतोष नहीं होता है। अब भी मेरी 
यही खोज है कि जल्दी से जल्दी केसे हो? क्या उपाय है. 
वह्‌ ? में ठहरता नही हूँ, सन्तोष नही "करता हूँ! मेरी लगन 
बढ़िया नहीं है, यह भी में जानता हुँ। परन्तु भगवान की 
ऐसी बिग, rR u है, कि /सुझ अट कने नहीं, देते.) 'अग्राड़ी ... 
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“चवका लग! देते हैं। विचित्र विचित्र बातें हैँ; कया कया बताऊ ? 
: एक दोष भीं है मुझमें। कोई सुने तो सुनाऊं। कोई समझे तो 
 समझाऊँ, कोई पूछे तो कहूँ । ऐप्तीः भीतर जोरदार इच्छा हो रही 
है। लोग तो कहते हैं कि शाम को सत्संग सुनाओ । मुझे आरचर्य 
आता है कि मेरी जितनी सुनाने को इच्छा है, उतनो तुम्हारे 
सुनने को इच्छा है क्या ? 
एक आदमी भी करने को तैयार हो तो में समझू कि उसने 
बड़ी भारो कृपा की है मेरे ऊपर । मुझे बहुत धन.दे दिया, भोजन 
दे दिया, आदर दे दिया, महिमा कर दो, सुख दे दिया। मेरा 
कल्याण हो,--ऐसी इच्छा वाला एक भाई भी मेरे सामने आ 
जाय और पूछे कि मेरा कल्याण केसे हो? में क्या करू ? 
इस बात को मैं समझना चाहता हँ। समझने का नाम ज्ञानमार्ग 
'है। दूसरे को सुख पहुँचाना कर्मयोग है। भगवान्‌ को अपना 
मानना, उनमें प्रेम करना यह भक्ति-सागं है। भगवान्‌ बिना रह 
नही सकता-यह भक्तिमागे है। * 
तीनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, सो | 
लो । इनमें बहुत माथा-पच्ची की हुई है । 


अब आप कहो कि मुझमें लगन नही होती । ना ना, यह बात 

नहीं हैं। साधारण से साधारण आदमी को बहुत लगन हो सकती 
हं । उत्कट लगन होने की बहुत ग॒लाइश हे । सब के सब परमात्मा 
के अंश हैं इसलिए प्ण है | हिम्मत नही हारनी चाहिये कभी ! 
प्रबल लालसा हुई कि परमात्मा तत्काल मिले ! | 


| 


| 


| 


€ 
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शै 
श्री मारवाड़ी घेरा पष 
Me is 
भदन, - वारावदी 
६, एक मासिक बात 


आप धन को 'है! मानते हैं, पर वास्तव में धन है' है ही नही । 
आप कहते हैं कि दिखता है; परन्तु धन है ही नहीं ॥ इस समय 
धन कहाँ दिस ग्हा"है? परन्तु धन का आश्रय ले रखा है । धन का 
आश्रय हरदम लिया हुआ है। धन हरदम नही दिखता, धन पड़ा 
हुआ दिखता है। कभी आता हुआ दिखता है, कभी जाता हुआ 
दिखता है। उसका आश्रय लेने से हरदम दिखता नजर आता है। 


` इस बात पड थोड़ा विचार तो करो कि धन है तो वह हरदम 
दिखता है क्या? आता जाता दिखता है या हर वक्त दिखता है? 
इन बातों पर विचार करो । तक करो । धन आता-जाता दिखता 
है, रहता दिखता नहीं । पहैले धन था नहीं ओर बाद में धन रहेगा 
नेही । परन्तु भगवान्‌ पहले भी थे, अब थी हैं, बाद में भी रहेंगे। 
भगवान्‌ आते-जाते हैं ही नही । इन बातों में सन्देह हो, तो 
बताओ। फिर आप केसे कह रहे हैं कि भगवान्‌ दिखते नही, धन 
प्रत्यक्ष दिखता है ? 


जिस भाई ने कहा है कि"धन दिखता है, भगवान्‌ दिखते नही, 
"उसने अपनी दृष्टि से ठीक ही कहा है । वर्योकि, नेत्रो से भगवान्‌ 
दिखते नही । बुद्धि के नेत्रों से देखते हैं, उसको देखनां मानते नहीं । 
केसे समझाया जाय कि जिस धन"को आप प्रत्यक्ष दिखता मान रहे 
हो, वह पहले था नही, फिर भी आप उसको प्रत्यक्ष मान रहे हो । 
भगवान्‌ जो सदा, सवंदा हैं, ज्यों के त्यों हैं, उन्हें आप प्रत्यक्ष 
नही प्लान रहे,हो। जा बिच Collection. Digitized by.eGangotri 
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धन का आश्रय पहले नही था, पोछे धन का आश्रय लिया 
७ है। भगवानु के आश्रय से तो -अनन्त ब्रह्माण्ड चल रहे हैं। 
भगवान्‌ तो पहले भी थे, अब भो हैं, और आगे भी रहेंगे। कभी 
उनका अभाव होने वाला है ही नही ,--ऐसी पक्की बात है और 
ऐसी मान्यता भी आप लोगों की है, परन्तु धन सदा रहेगा, यह 
बात है ही नही । धन रहते हुए भी आता-जाता रहता है। "धन 
'का आश्रय बचपन में था नही, बचपन में मां का आश्रय लिया था। 
तब मां के बिना नही रह सकते थे। बचपन में मां का जितना 
आश्रय था, उतना आज धन का आश्रय नही' है। यह बात है न: | 
सच्ची? मां के बिना मन ही नहो' लगता था उस समय, उसके | 
बिना रह नही' सकते थे। तो मां का आश्रय था कि नही' ? अ 
! 


अन्त में धन रहेगा नही। यह बात भी आपकी जानी हुई है कि 

नही ? विचार करो कि धन तो सदा साथ में रहेगा नही', पहले 

. था नही, पीछे भी रहेगा नही'। हम धन के साथ नही' रहेंगे, धन 

हमारे साथ नही रहेगा। इतने पर भी घन का आश्रय ले रखा 

है! भगवान्‌ पहले भी थे, अब भी हैं, और आगे भी रहेंगे। प्रभु 

हमारे साथ रहुँगे। शरीर मर जायेगा, तो .भी प्रभु हमारे 
साथ रहेंगे । 


भगवान्‌ के वियोग में हम रह हो नही' सकते, हमारे वियोग 
में भगवान्‌ रह नही सकते। हमारी शक्ति नही है, इतना ही | | 
नही । भगवानु की भी ताकत नही' कि हमें छोड़ कर रह | 
सके । जिस दिन भंगवान्‌ हमको छोड़ कर अलग रहेंगे, उस दिन 
हम एक अलग भगवानु“हो जायेंगे, यानी एक भगवान विशेष _ 
हो जायेंगे। इस प्रकार दो भगवान्‌ हो जायेंगे। यह संभव नही । 
भगवान्‌ हमारा साथ छोड़ ही नही सकते, इसलिए हुम 
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केवल भगवान्‌ का हो थात्रय लेना चाहिए । भगवान्‌ को स्वतन्त्र ” 
सत्ता है; अतः उनका आश्रय हो हमें लेना चाहिए । हमें> 
आश्रय उसी का लेना है, जिसको स्वतन्त्र सत्ता है। जिसकी सत्ता 
परतन्त्र है, यानी स्वयं की सत्ता नही' है, उसका आश्रय हमें लेना 
ही नहो' । हमें छोड़कर भगवानु रहते ही नहीं, रह सकते ही 
नटँ । इमको छोड़कर केसे रहेगें? छोड़ने को सामथ्यं नहीं है 
उनमें। भगवानु छोड़ केसे सकते हैं? जब वे सवेव्यापक हैं, 
सडे हैँ, देश, काळे, वस्तु, व्यक्ति-प्रत्र में परिपुर्ण हैं, तो मुझे 
« केघे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे तो सत्रब्यापक केसे? क्या मैं सव के 
अन्तर्गत नहीं हूँ। हम रहेंगे तो भगवान्‌ में हो रहेंगे। 
हम नहीं रहेंगे तो कहाँ जायेंगे? अधिक से अधिक मुक्त हो 
जायेंगे, तो भो. भगवान्‌ में हो रहेंगे। ओर कहाँ जायेंगे? 
शरोर से नहो' रहेंगे, तो भो स्वरूप से तो उसो में रहेंगे। जन्मेंगे- 
मरेंगे, तो.उप्ती में । जन्म-मरण-रहित रहेंगे, तो भी उसी में रहेंगे । 
हम उनको छोड़कर नहीं रंह सकते और वे हमको छोड़कर नहीं” 
“रूह सकते । हम द्सरे का आश्रय लेते हैं, यहो बाधा है। 





अब हम अपने मन की बात सुनाते हैं। ध्यान!देकर सुनें। 
'जात गहरी है। में हँ-बह भाव सबको है कि नहीं? भें हं 
क्रि नहीं हूँ'-इसमें कमो सन्देह होता है क्या? इसमें किसी 
`को गवाहो प्रमाण देना पड़ता है कया? किसी से पूछना 
पड़ता है क्या? “मैं” की सत्ता स्त्राभाविक़ त॑था स्वतन्त्रता 
से है। “में” कसा हूँ, का हू, यह चाहे हम न जानें, पर “में 
हुँ” अथवा “में नहीं हू” इस विषश्च में कभो हमें सन्देह 
नही होता। तो में हु हो । “इससे सिद्ध हुआ कि अनेक जन्मों 
में मैं था ओर इस जन्म में भो मैं हूँ और आगे भो रहुंगा। 
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` अभो जाग्रत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, निद्रा काल में भी में हूँ ॥ 
न्नचपन से लेकर अभी तक बीच में में कभी नही रहा अर्थात्‌ 
बोच में मेरा अभाव हो गया--ऐसा कभी सन्देह हुआ है कया? 
इससे सिद्ध होता है कि में नित्य निरन्तर हँ। यह बात बड़ी 
सुगम हैं और बहुत बढ़िया बात हे । एकदम सबके अनुभव 
को बात है । 


अपनी नित्य निरन्तर सत्ता हमारी समझ में याती हे। 
उसमें कभो किसी प्रकार की कमी नहीं आती हे । जब हममें किसी 
प्रकार की कमी अथवा अभाव नही, तो हमारे भीतर कामना 
केसे हो सकती है ? हमारे भीतर कामना तभी उत्पन्न होती हे, 
जब उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को हम अपना मान लेते हें । 
शरीर-परिवार के साथ एकता मान लेने से, उनकी कमी को अपनी 
कमी मान कर, कामना कर लेते हैं यदि शरीर और परिवार के 
साथ एकता न करें, तो मैं तो नित्य निरन्तर रहनेवाला ही हूँ, और 


शरीर-परिवार बदलने वाले हैं। बालकपना, जवानी, बुढ़ापा, रोग,” 


मर निरोगावस्था--ये सब बदलती रहती हें । में तो हूं, में सदा ज्यों 
का त्यों रहता हँ। आफ शरीर के साथ मिलकर अपना बदलना 


मान लेते हे, परन्तु वास्तव में आप बदलते हैं नही। बचपन का _ 


अभाव हो गया, पर वया आपका अभाव हो गया? इसलिए यह 
तथ्य है कि में तो निरन्तर रहता हूँ। 


मूल बात यह हे कि में हूँ। में हैँ और भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ का, 
. कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। सन्तो का, 
शास्त्रों का कहना है कि सदा ;तो मिट जायेगा, पर भगवानु तो 
रहेंगे ही । कारण कि-सदा नाम तो काल का है काळ तो दाल 


भात है, काल को वह खा जाता है। काल भी वहाँ खाया जाता _ 
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हे । काल वहाँ नष्ट हो'जातःह । काळू तो सबको खा*जाता है, पर * 
भगवान्‌ तो काल का भी भक्षण कर लेते हैं मानो काल भी खत्म 
हो जाता है, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं। 


अब विचार किया जाय, तू है', 'यह है, 'वह है', “में हूँ,— 
इज चार के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तू है, यह है, वह है, मैं 
हूँ-- इन चार के सिवाय पांचवा कोई हो, तो बताओ। मं हूँ' 
का वोट तो एकका ही आया। और तू है, यह है, वह है, सब 
में 'है! ही रहा। में हू में भी में लगाने से 'ह' हुआ । नही' तो यहाँ 
भी है ही है। में लगाया तो 'हूँ' हुआ, नहीं तो 'हँ', केसे होगा ? 
में को साथ नहीं लगायेंगे, तो 'है” ही तो रहेगा । अब “है” में कभी 
कमी आती नहीं । कमी आवे तो है” रहता नहीं। “ना भावो विद्यते 
सतः” (गीता २।१६) । सत्‌ में कभी अभाव होता नहीं। वह नित्य 
निरन्तर है और में परमात्मा में हूं केवल इतनी-सी बात आप 
मान लो। और कुछ नही करना है आपको। करने से कुछ 
„ मिलेगा, ऐसा कोरा बहम है । एक बड़ा भारी बहम बैठा हुआ है कि 
किये बिना कुछ नही होगा; करने से हौगा। भजन करो, जप 
करो, कीतेन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, 
समाधि लगाओ'। करने का बोझ बड़ा भारी है। करने से हीं 
* होगा, बातों से होगा नही'। रोम-रोम में कण-कण में यह धारणा 
बेठी हुई है कि करने से ही होगा । 


में एक विलक्षण बात बहता हूँ कि 'में' हू,-~यह मेरो सत्ता 
है। र वह एक परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें किञ्चित मात्र भी परिवर्तन 
नह हुआ । वह है और उसी में ही में हैं। में और वह एक है । अब 
करना कया रहा ? कया जात्ननः रहा ? क्‍या पाना रहा? बया लाना 
रहा ? क्या ले जाना रहा? कया परिवतंन बाकी रहा? खब सोचो 
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जाये? तो यह असली शरण है। इसमें कठिनता हो तो बोलो। 
में हैं और नित्य निरन्तर परमात्मा में हूँ -- 
. बहिरन्तरःच भूतानामचरं चरमेन च। 
सूक्ष्मत्वातदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ (यी० १३।१५) 
सबमें परिपूर्ण वह है। अब उस 'है' से अळग में नही हूँ। में 
क्या, कोई भो उससे अलग नहीं हो सकता । 'है' से अलग केसे 
हो जायेगा? और प्राप्ति 'है' की हो करनी है। 'नहों” को प्राप्त 


करनी नहीं है। नहीं की प्राप्ति होगी, तो भी अन्त में नहीं ' 
ही, रहेगा । 
अब जो 'नहीं' है, वह प्राप्त होने पर भो रहेगा केसे? 'है' 
. तत्व की प्राप्ति करनी है और उस “हे” को प्राप्ति नित्य | 
हे। हम उसमें हैं और वह हममें हे । यह बिलकुल अनुभव 
है कि “में हू” ओर “में वही हूँ” । अवस्था वदली, समय बदला, 
संयोग बदला, साथी बदले, भाव बदले, परन्तु आप बदले हो 
क्या ? ऐसे हो संसार सत्र बदलता हे, पर परमात्मा बदले नहो'। 
इसलिए हम न बदलने वाले परमात्मा के अंश हैँ। बदलने वाले 
संसार के अंश हम नहीं हैं । प्रकृति के अंश शरोर फो तो "मैं! और 
मेरा” मान कर पकड़ा है, वह वास्तव में हमारा नहीं है, प्रकृति का | 


हे। प्रकृति को चोज को मैं और मेरी मान कर भूल की हे। हम | 
परमात्मा के हे--यह्‌ बात ख्याल में आयो कि नही? 
प्रन-ख्याल में तो आयी, परन्तु हृदय में बेठी नहीं है। _ 
उत्तर-यह कह रहे हैं कि स्वामो जो हैं ओर आप कहो कि 
में हुँ। तो हुं! तो है! से कमजोर हुई। क्योंकि “है” तो सामात्य 
रूप से है, ५रन्तु हूँ तो एक व्यक्तिविशेष अपने लिए कह रहा है 
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और बोलो ! मैं परमातमा में हूँ । जैसे कोई एछे, शरण केसे हो 
| 
| 
| 










| 


(१०.३) 


'में' लगने से हो हूँ हुआ; नहीं तो “है” ही है। शरीर से एकता " 
लेकर कह रहा है-में हूं। शरीर नहीं रहे तो भी “है” तो 
रहता ही 

इस बात को ऐसे समझिये । जसे, समुद्र में तरंग उठतो है, तो 
समुद्र हुआ परमात्मा ओर हू” हुई परमात्मा में तरंग । हूं रूपो' 
तरंग शान्त होने पर 'हे' रूपी समुद्र तो रहेगा हो। हमारा 
स्वरूप भी, “है” «से भिन्न नहीं है। अपने को उस “है” के 
साथ अभिन्त मान लो। समझ में न आवे तो भो यह 
मान लो कि यह बात समझ में आ गयो। अब इतना «मान 
लो कि “में” उत “हे” के साथ हूं। अब जप करो, कोतंन करो 
स्वाध्याय करो, सत्संग करो--है' में कोई फक पड़ता नहीं । इसमें 
चया अड्चन है? 'हुँ'का “है” हो है। बस, इतनो बात, यही 
बात, इतनी बात कहनी है। “हुँ” बदलता है, “है” नहीं बदलता । 
यही बात कहनी थी मुझे ।,मन में आयी हुई सार बात यहो है । 
०, इसे हर भाई बहन-बिना पढ़ा पढ़ा, भी समझ लेगा । 
सीधी बात है। इससे बड़ो बात कही भो मिलेगी नहीं। 
आप लोगों को इस बात पर विशवास कराने हेतु इतनी 
बातें कहता हूँ! मैंने सत्संग भी किया है। साधन भी बहुत 
साल क्रिया है, पुस्तक" भो पढ़ो हैं। सनक्रादि तऋरहृषियों का 
भो, ब्रह्मादि का भी यही ज्ञान है। व्यास जो महाराज 
का भी यहो ज्ञान है। शक्रदेव जो महाराज का भो यहो 
ज्ञान है। अन्य सन्त महात्मा जितने हुए, उनका भी यही ज्ञान 
हं। इस ज्ञान से आगे कुछ हे नहो । जेनियों का भी केवल्य 
ज्ञान इसके सिवाय और कुछ नही «है । किसो मतमतान्तर 
में इससे बढ़कर कोई चीज है नही, होगी नहीं, हो सकृती नहीं । 
इन चारों महावाक्यं को मिला कर, एक बात है; यानी चारों 
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महावाकयों का इस बात में. अन्तर्भाव हे! बिलकुल किश्चिन्‌ मात 
भी फक नहीं। इतनो सरल बात हे और इतनी ऊंची बात हू। 
इसे ऊँची बात इसलिए कहता हूं, कि आप इसका आदर करो, 
इसको महत्त्व दो कि यह बात आज मिर,गयी, ऐसी बात जल्दी 
मिलती नहीं हे। उपनिषदों में आता हे कि बहुत से आदमियों को 
सुनने को नहीं मिलती । उमर बीत जाती हे और सुनने को सही 
मिलती। आप इस बात को मान झो! 
अब एक और बात बताता हूँ । आपकी अभी जेसी मान्यता है 
ऐसी न रहे तो कोई बात नही । आप घबराना नहो कि आपको | 
यह बात हरदम याद नही रहती । हरदम यह बात याद रहूच। | 
चाहिए; पर यह बात बिलकुल याद न रहे तो भी चिन्ता नहीं । 
आपको अपना नाम हर समय याद रहता हे बया ? पर जव देखो 
तब निस्सन्देह हो कि मैं अमुक नाम वाळा हूं इस तरह से हरदम 
चाहे मत याद रहे, विचार करते ही चट याद आ जायेगी कि 
बाते तो ऐसी ही है । इससे सिद्ध होता है कि बात मिटी नही हैं, 
भूली नहीं हुई हे । इसको भूली तब मानी जाय, जब इस बात 
को रही कर दो । जेसे, में हरि प्रसाद हुं, इसको आप र्दी कर 
दो कि मैं हरि प्रसाद नही हुं-तब भूली हुई भानेगे । में 
याद न करने से भूली हुई नहीं है, नहीं हे, नहीं हे । इस बात. 
को रद्दी करो, तो बात दुसरी है। आठ पहर में एकवार भी याद 
नही आवे, तो भी बात तो ऐसी ही हे। तो यह बात ज्यू कि 
त्य रहेगी । इतनी ऊँची, इतनी बढ़िया, इतनी पवकी बात कछ 
मिट सकती है? इससे बेड़ा पार हे । 
© 
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` ७, अनभव का आदर 


० सबके अनुभव की बात हे । बहुत सीधी सरळ वात हे । केवल 
इसका आदर करना है, इसको महत्त्व देना हें । हम इसे कोमती नहीं 
समझते, यद्दी भूल होती हे। जिस तरह से हमने रुपया सोना चांदी 
हीरा पन्ना आदि को कोम्रती समझ रखा हे, उती तरह मेरी बात 

° को कीमती समझो और इसका आदर करो तो अभी उद्धार हो 
जाय । आप सबने यह धारणा बना रखी हे कि ये तो ऐसे ही कहा 
करते हैं। अनुभव पर ध्यान नहीं देने के कारण बन्धन हो रहा 
ह। ओर कोई कारण नही । रुपये तो लाखों, करोड़ों और अरबों 
मिळू सकते हैं। किसी के पास रुपये हैं भो, परन्तु सबके पास 
जही' हें। परन्तु अनुभवस्ने कोई खाली नही हे । अनुभव सबके 

«पास हैं। इसको जो आदर दे, वह निहाळ हो जाय । 


“लाली लाली सब कहें सबके पलले लाङ,-गांठ खोल देखे 
नही' ताते फिरे कंगाल ।' गांठ खुलने की बात बताता हुँ। जती 
मैंने संत महात्माओं से सुनो, पुस्तकों में पढ़ो हे, उसी के अनुसार 

` कहता हुं। एक दम सच्ची बात हे। श्रुति, युक्ति और अनुभूति-- 
. पांतजलि जी महाराज ये तीन प्रमाण ही मुख्य मानते हें । जो बात 
में कहने जा रहा हूं, वह शास्त्र कहता हे कि युक्तिन्संगत है और 
अनुभव से सिद्ध हे । 
यह वात अनुभव की है। आप मानते हो कि मैं वही हूँ, 
जो बचपन में था। यह साफ, दिखता है। इससे थोड़ा धुंधला 
यह भी दिखता है कि पहले जन्मों में में था और इसके 
वाढलो". हमारे «अमः अशुः कर्म "स्हेंगेए०॥यह०पान्यता वै ti 
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बालकंपन में मैं जो था, वही आज हूँ और मरने तक में रहेंगा। 
“ “मैं” हुँ निरन्तर; शरीर बदलते हैं।, मेरे निरन्तर रहने में | 
किचिनुमात्र भो बाधा नहीं पड़ती । शरीरों के बदलने से में किञ्चित्‌- 
मात्र भो नहीं बदलता । शरीर तो बदलता ही रहता है । प्रतिक्षण 
बदलता है । एक क्षण भी ऐसा नहीं, जब यह न बदलता हो; परन्तु 
इसमें रहने वाला अनन्त युग बीत जाय, अनन्त ब्रह्मा हो जाय तो 
भी कभी बदलते वाला नहीं है । बदलने वाले शरीर और न बदलने 
वाले अपने आप को मिलावें नहीं । इनको अलग-अलग कर लो | 
बस, इतनी ही बात है। दोनों को मिलाकर देखते हो, तब हो जाता ' 
हे अज्ञान और इनको अलग-अलग देखते हो तो हो जाता है-- 
तत्वज्ञान । ये दोनों सदा अलग-अलग हैं। इनको वेसा समझ लेना 
ही तत्वज्ञान है । ः 
आप जानते हो कि जो बचपन में में था, वही में आज हूं। 
इसको शास्त्रीय भाषा में '्रत्यभिज्ञा' कहते हैं। वही में हूँ, जो पहले 
था। वह में हुं । इसी ज्ञान को 'तत्वमसि', वही तू है कहते हैं। वह 
जो परमात्मा है, वह तू हैं। यही महा-वाक्य है। ऊंचे से ऊँचा 
महा-वाक्य यही है। साधारण से साधारण का अनुभव यही है। 
केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है, नइ मेरा स्वरूप 
नहीं है । वृत्तियाँ बदलती हैँ, अवस्थाएँ बदलती हैं, घटनाएँ बदलती ' |. 
हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, व्यक्ति -बदलते हैं, वस्तुएँ बदलती 
हैं, सब बदलती हैं, परन्तु मैं बदलने वाला नहीं हूँ । मैं बदलते 
वाले को देखने वाला हूं । बदलने वाले को वही देखता है, जो स्वये 
न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता ह । मेरा स्वरूप |. 
कभी बदलता नहीं। मेरा शरीर नित्य निरन्तर बदलता है मैं 
वही हूं, शरीर वही नहीं है। ऐसे हो संसार में परमात्मा वे ही हैं) 
जो अनन्त सतयुगों में, त्रेता युगो में, द्वापर मगो में, कलयुगों में पहल 
थे: वे. ही'परभारमी ब्याज है । र्नन्त यु बरे जीवे सी भी पर 
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मात्मा वे ही रहेंगे। संसार ब॑दलता रहता है। में तथा परमात्मा 
तत्वतः एक हूँ। शरीर संसार तत्व से एक है। जिन पांच ° 
भौतिक तत्व--क्षिति जळू पावक गगन समीरा-से शरीर बना हैँ, 
उन्हीं पाँच तत्वों से संसार बना है। संसार के साथ शरीर की 
एकता है । हमेने संसार से शरीर को भिन्न मान छिया और अपने 
को शरीर से मिला लिया । परमात्मा के साथ अपनी अभिन्‍नता है । 
उससे हमने अपने क्रो भिन्न मान ल्या । मैं तो यहाँ हुं, परमात्मा 
न जाने कहाँ है? शरीर संसार से कभी भो अलग नहीं हो सकता। 

| * ब्रह्मा जी को भी ताकंत नहीं कि शरीर को संसार अलग कर दे । 
जिस धातु का संसार है, उसी धातु का शरीर है । स्थूल 
शरीरों से स्थूल शरीरों को एकता है। सूक्ष्म शरीरों को सूक्ष्म शरीरों 
के साथ एकता है । कारण-शरीरों की कारण-शरीरों के साथ एकता 
है। हम परमात्मा के अंश हें ।.“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः” ( गीता १५७ )। परमात्मा का अंश और परमात्मा दो 
नहीं हैं यानी हम और परमात्मा एक हैं। 


रारोर के साथ हमारी एकता नही' है, पर हमने उसके साथ 

एकता मान ली ७परमात्मा के साथ हमारी एकता है, उससे अपने 

^ की भिन्न मान लिया । उसके साथ अपनी एकता नही मानी । यह 
केवळ मान्यता में भूल है । गलित मान्यता कर रखी है कि मैं और 
शरोर एक हैं। मेरे साथ शरीर है, यह कैसे सम्क्रव है? आप 
वदले नही, पर शरीर बदलता है। संघार बदलता है, परमात्मा 


` वेदलते नही । तो न बदलने वाले हुम और न बदलने वाळे पर- 
मातमा एक हैं। बदलने वाल्य अरीर' और बदलने वाला संसारः 
एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतःसिद्ध है। यह कभी 
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संसार का और परमात्मा का दो-पंना है । उनका अलगाव स्पष्ट 

"है । इसी तरह शरोर का और हमारे स्वरूप का दो-पना है। यह 
दो-पना कभी मिट नही' सकता । यह अछगाव प्रारम्भ से हे । हमेशा 
रहेगा । इसी को जानने के लिए श्री भगवान्‌ ने गीता (१३।१९) 
में “प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादो उभावपि” पदों से” अलग-अलग 
जानने की प्रेरणा की और गीता (१३।२३) में इस प्रकार दोनों को 
अलग-अलग जानने का फल बताया है। मनुष्य अपनी इस जान- | 
कारी का आदर नही' करता, इसको महत्त्व नहो' देता । शरीर से 
में अलग हूँ; इस बात को वह कोमती नही समझता । इस अनुभव | 
को रही कर रखा है ओर शरीर के साथ एकता मान के बँधा हुआ 
है। शरीर के साथ एकता अभो तक कोई न तो पकड़कर रख | | 
है, आगे भी नही रख सकेगा । इसी बात को श्रो भगवान्‌ ने अजुंन 
को गीता जो का उपदेश प्रारम्भ करते समय दूसरे अध्याय के बारहवें 
इलोक में कहा है कि “ऐसा नहो है कि में पहले नही' था, तू पहले | 
नहीं था, ये राजा लोग पहले नही थे या इस शरोर के बाद तू नही, 
रहेगा, में नहीं रहुंगा और राजा लोग नहीं रहेंगे ।” अर्थात्‌ तू, हम 
ओर ये राजा लोग स्वरूप से नित्य हैं। शरोर के साथ हम नही 
मरते । भगवान्‌ को कहो इस बात का तथा अपने अनुभव का हम 
आदर करे तो हमारा तत्क्षण उद्धार हो जाय । | 

































शरीर ओर संसार एक है। में तथा परमात्मा एक हैं।, 

में ओर परमात्मा कि तरह एक हैं, इस विजय में मतभेद है। दवेत 
मत वाले जाति से एक मानते हैं, अद्वेत मानने वाळे स्वरूप से एक | 
मानते हैं, पर संसार के साथ हमारी जातिगत अथवा स्वरूपात 

` एकता नहीं--इस विषय में सब एकमत हैं। संसार के साथ हमारा. 
सम्बन्ध बिलकुल नहो है । इस विषय में सत्र दाशंनिक एकमत है | 
०्शंक राजाये;चल्ळभावाये प्रामानुमचाय॑, 0 सिस्व कासीय$'मावर् 


री 
१ ® 
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चार्यं आदि जितने'महाषुरुष हुए हैं, किसी ने भी शरीर के साथ अपनी = 
एकता नहीं मानी। परमात्मा के साथ हमारी एकता है । द्वेत, अद्वेत, ., 
बिशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वेत, दवेताद्वेत, अचिन्त्यामेद आदि नामों से जीव 
परमात्मा के सस्त्रन्ध में "वर्णन किया गया है, परन्तु परमात्मा के 
साथ जीव का घनिष्ठ सम्बन्ध है इसमें कोई फक नही; चाहे 
परमात्मा तथा जीव दो हूँ अथवा एक हैं । अपनी एक मत वाली 
वात मान लो । हम. शरीर और संसार के साथ एक नहीं हें। हम 
तो परमात्मा के साथ एक हैं। वे ही हमारे हैँ यह ही असली ज्ञान 
| « ठु | इसको दृढता से धारण कर लेना है। इसमें बाधा कया है? 
शरीर के सुख से हम सुख लेते हैं यानी अपने को सुखी अनुभव 
करते हैँ । शरीर का मान होने से अपना मान मानते हें। इसको 
बड़ाई होने से झपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर का निरादर हमारा 
निरादर, शरीर का अपमान हमारा अपमान, मानते हूँ। पर 
शरोर को कोई पीस डाले तो भी तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नही । 
एक दिन इस शरीर को'लोग जला ही देंगे । तुम्हारे स्वरूप का 
कश्चिन॒मात्र हिस्सा जलेगा नहो । स्वरूप नष्ट होगा नही । 
संसार अपमान करे, निन्दा करे, दुःख दे, शरीर का टुकड़ा-टुकड़ा 
करे तो क्या ? इसलिए श्री गीता जी ने कहा “यस्मि स्थितो न 
दुःखेन गरुणाप विचाल्यते” ( गीता ६।२२ उत्तरा ) अर्थात्‌ 
? बड़े भारी दुःख से वह पुरुष विचलित नहीं किया जा सकता । 
शरीरको पीड़ा हो सकती है, प्राणों को दुःख हो सकता है, 
मूर्च्छां आ सकती है; परन्तु मुझे. दुःख हो जाय यह संभव नहीं । 
हाच्‌ आनन्द इसमें है। रुपयों के मिलने पर इतना आनन्द कभी 
नहीं हो सकता । रुपयों को तो हम देते हैं आदर, पर इस बात तथा 
अनुभव का करते हैं निरादर। शरोर और आप दो हें-इसमें सन्देह 
है क्या ? शरीर के साथ एक हो कर शरीर के दुःख में दुःख और उसके 


सुख में हुलस. जिय्रा,सहळपय़ा रमे कहते कै लक, दिखुता 
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है, केसे न मानें ? दिखे तो दिखता रहे; माधो मत। दपण में मुख 
„दिखता है, परन्तु उस मुँह को दपंण में मानते हैं क्या ? दपंण में मुख _ 
दिखता है, पर पकड़ लो उसे ! नहीं पव इते। दिखता तो है, परन्तु 
जानते हो कि वहाँ कुछ नही है। इसी प्रकार शरीर के सुख-दुःख 
को अपने में कभी मत मानो । कृपा करो कृपानाथ', इतनी-सी बात 
मान लो | 
में शरीर हूं, यह दपण में दिखे ज्यू' दीखता है, पर है 
नही । में शरीर से अलग हूं। अगर शरीर और आप एक होते | 
तो शरीर के साथ आप यहाँ रहते । पर शरीर यहीं पड़ा रहता है और | 
आप चले जाते हो ! यदि आप एक होते तो शरीर आपके साथ 
जाता । इससे स्पष्ट है कि आप और शरीर एक नहीं है। जैसे, में. 
मकान में बेठा हुं तो मकान से में अलग हुआ । मैं बाहर चला 
जाता हूँ, मकान यहीं रहता है। मैं मकान के बिना अलग रहता 
हैं तो में और मकान एक केसे हुए? हम मरे हुए मनुष्यों, पशुओं 
को देखते हैं । शरीर पड़ा है और इसमें रहने वाला चला गया |: 
तो अलग-अलग हो गये । अलग-अलग अभी नही हुए, पहले से हो 
अलग थे। वे अभी ही अलग-अलग नहीं हुए । ऐसी बात नहीं है | 
कि पहले इतने दिन तक तो एक थे, अब अलग हो गये; वे सदा से , 
ही अलग-अलग हैं। | 
.. श्रीमद्भगवद्गीता केवल अनुभव के ऊपर चलती है। 'न 
त्वेवाहं जातु नासुमू न त्वं नेमे जनाधिपाः--(२।१२) इस इलोक में | 
मनुष्य मात्र के अनुभव का ही वर्णन है। शरीर शरीरी अथवा देह | 
देही, दोनों को भूलग-अलग बतलाया है। इस प्रकरण के उपसंहार | 
तक, तीसवें इलोक तक यहो 'बात भ गवान्‌ कहते रहे । क्योंकि, यह 
मूल बात है। इसी से उपदेश का श्रीगणेश किया है। भगवाच्‌ ने कहा | 
कि शरीर सदा, बदहदे वाब्य है मरूदारीरीप्वशीं मर्ष्ट होमे व ५2. 
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नही है। इस प्रकार जान छेने पर शोक हो नही' संकता। अब 
नाश होने वाले का नाश हो तो शोक क्यों हो? अविनाशी अवि- 
नाशी ही रहेगा तो उसमें शोक क्‍या? है, ज्यू है । अब शोक किस 
बात का ? एकदम सीधी बात है । 


० परमात्मा का संसार में रहते हुए भी इससे कुछ सम्वन्ध नही'। 
संसार सारे का सारा उथळल-पुथल हो जाय तो परमात्मा का 
कुछ नही “बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल-पुयल हो जाय 
„ तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता । आप हो जेसे ही रहोगे। गुणों 

का संग पकड़ा, इसलिए जन्म-मरण है। “कारणं गुण संगोऽस्य' सद-- 
सद्योनि जन्मसु” (गी० १३।२१)--गुणों का संग छोड़ा, फिर जन्म- 
मरण हे ही नहीं । गुणों से सम्बन्ध माना है। न भानते हो यह 

सम्बन्ध मिट जायेगा । एकदम सच्चो बात है। 

आपका रहना नित्य निरन्तर है, शरीर रहने वाला 
नहीं है। यह सीधी बात है। यह बात सुनने पर स्पष्ट 
"जानने में आती है। हृदय स्वीकार करता है, फिर भी यह 
बात रहती नहीं, ऐसा मत मानो। यह कभी जा नहीं सकती 
क्योंकि सच्ची बात है, याद रहे अथवा न रहे। पहले इधर लक्ष्य 
नहीं था, अब लक्ष्य हो गया, यह अन्तर पड़ गया । पहले भो बात 
ऐसी ही थी, अब भी ऐसी ही है। यह तो ऐसी ही रहेगी । यह तो 
बात ही ऐसी है । सही बात सही ही रहेगी। यह याद नहीं रहती । 


मत रहो। याद नहीं रहने से क्या हुआ? यह थम्भ्ना दिखता है। | 


बाहर चले जाओ तो थम्भा नहीं दोखता, तो थम्भा मिंट गया 


वया ? जो बात सही है, वही रहेगी । कहते हैं कि फिर बाधा क्या 


है? बाधा यही है कि दूसरों से सुख ले रहे हो। यही खास 
बाधा है । अब दूसरों को सुख देना प्रारम्भ कर दो। इतने दित तोः 


सुख लिया, [मि बेरा, आरू सतो निहाला ca ngotri 


श 
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रुपया पेसा मुझे मिल. जाय, खूब आराम और मान 
" बड़ाई मुझे मिल जाय, यही महान बाधा है। इससे मिलेगा 
कुछ नहीं। मान बड़ाई रुपया आराम पहले तो मिलेगा 
नहीं; मिल जायेगा तो टिकेगा नहीं। टिक जायेगा तो आ 
का शरीर नहीं रहेगा । वियोग अवश्यम्भावी हें । इसमें कोरी हानि 
के सिवाय कुछ नहीं है । इतने नुक्सान की बात को भी नहीं छोड़ो, 
तो कया छोड़ेगें ? परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा लाभ है 
नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, में परमात्मा का हूँ, यही सार हैं। संसार 
से सुख लेने की इच्छा ही खास बाधा हे । कामना का स्वरूप है कि | 
मैं चाहुं ज्यू हो जाय । अपने मन की अनुकूलता के अनुरूप व्यक्ति, 
'परिस्थिति आदि को कामना, धन को कामना, मात की कामना, 
भोगों को कामना, मकान की, जमीन की कामता--इस प्रकार की 
कामनाएं दिखती हैं । मूल में बात इतनी हो है, कि मेरे मन को हो | 

जाय। इसके स्थान पर यह भाव हो जाय कि मेरे मन की न होकर 
भगवान के मन की हो जाय, संसार के मन की हो जाय; तो, 
निहाल हो जाँय, हम । इसमें सन्देह नही । | 
भगवान्‌ के मन को हो जाय, यह भक्ति हो गयी । संसार के मन. 

'कीं हो जाय, यह कमयोग हो गया । मेरा पन से मेरा कोई सम्बत, 
नहीं अथवा मन में मेरा पन ही नहीं रहे, यह ज्ञान योग हो गया। | 
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८. भगवत्प्राप्ति क्रिया-साध्य नहीं. - 


एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जिसको मुक्ति, कल्याण 
अथवा भगवत्प्रापि कहते हैं, वह स्वत:सिद्ध है। यह क्रियासाध्य 
नहं है। यह बहुत विलक्षण बात है। संसार की. जितनी भी 
वस्तुएँ हूँ, वे सव प्रकृति के कार्य हैं। इनमें प्रतिक्षण परिवत॑न 
होता रहता.हे । इभ वस्तुओं में परिवतंनरूप क्रिया ही क्रिया है 
« संसार को वस्तुएँ क्रियारूप होने से क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती हैं, 
यानी क्रिया-साध्य हें । ? 
परमात्मतत्त्व ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी परिवर्तन 
नहीं होता । इस्नलिए उस तत्त्व की अनुभूति के लिए जो भो कुछ. 
साधन या चेष्टा की जानी. है, यह सब शास्त्र-सम्मत है, उचित हे । 
परन्तु सिद्धान्त की एक बहुत बढ़िया और सूक्ष्म बात यह है किः 
वह तत्त्व स्वतःसिद्ध है। "वह क्रियाओं द्वारा प्रापनीय नहीं है। 
"यह बात बहुत विशेष ध्यान देने को है।, मुझे भी यह बात बहुत 
वर्षो के बाद सन्तों से मिली है। यह शास्त्र-सम्मत है। इसलिए 
रोग इस बात की ओर ही आप ध्यान दें तो आपका बहुत लाभ 
होगा । > 


परमात्मा सब समय में हैं, तो फिर, इस समय में हैं कि नहीं ? 

* यदि इस समय नहीं हैं तो सब समय में परमात्मा हैं,--यह कहना 
नहीं बनेगा । परमात्मा सब जगह हैं, तो यहाँ है कि, नहीं ? अगर 
यहाँ नहीं हैं ओर अभी नहीं हैं, तो सब जगह है और सब समय 
में है,-यह कहना नहीं बनेगा । हम यह मानते हें. कि परमात्मा 
सब समय में सब जगह हैं, तो अभो हें भीर यहाँ हैं। तीसरी बात 
ध्यान देने की यह है कि परमात्मा सभी में हैं,--चाहे जड़, चेतन, 
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स्थावर, जंगम-जो कोई भी वस्तु हो । जड़ कहते हे-निर्जीव वस्तु 

” को, चेतन कहते हैं--सजीव को । संजीव के दो भेद हँ--स्थावर 
और जङ्गम। जड़-चेतन में, स्थावर जङ्गम, सब में परमात्मा 

३ नोचे से नीचा समझे जाने वाले प्राणी में, दुष्ट से दुष्ट आचरण 
वाले मनुष्य में भी परमात्मा है और महातमा में, सन्तों में, भी 
परमात्मा है। शुद्ध से शुद्ध वस्तु में और महान्‌ अपवित्र से अपवित्र 
वस्तु में, नरकों में भी परमात्मा परिपूर्ण है ।, जब वे सब में हैं, 
तो हमारे में हैं कि नहीं ? यदि हमारे में नहीं हैं, तो भगवान्‌ सव 
में है-यह कहना बनेगा नहीं । चोथी बात यह है कि परमात्मा 
सबके हैं। यह नहीं कि वे साधुओं के हैं गृहस्थियों के नहीं है, 
भाइयों के हैं, बहिनों के नहीं हैं। ब्राह्मणों के हे, अन्त्यजों के नहीं 
हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा किसी व्यक्ति-विशेष के 
हैं। दुष्ट से दुष्ट पुरुष के भी परमात्मा वैसे के वैसे हैं, जैसे महात्मा 
से महात्मा के हैं। दुष्ट पुरुष अपने अन्तःकरण की मलिनताके 
कारण उनका अनुभव न कर सके, यह अलग बात है; परन्तु उसके, 
'लिए परमात्मा के होनेपन में फरक नहीं है। यह नहीं कि दुष्ट में 
तो परमात्मा कम है और सन्त में ज्यादा रहे। उनका किसी 
कोई पक्षपात नहीं है। वे सबके हैं। उस परमात्मा' पर जैसे महात्मा. 
से महात्मा का हक लगता है, वेसे ही दुष्ट से दुष्ट का भी & 
है। वे सबके है । आप यह नहीं कह सकते कि इनके तो वे हैं भ. 
इनके नहीं हैं । अन्तःकरण मैला होने से सब उनका अनुभव रह 
कर सकते। परमात्व तत्व का अभाव नहीं है। उनमें पक्ष 
' किन्चितमात्र भी नहीं है। पक्षपात हो हो नहीं सकता । इसर्लि 
वे सबके है। इससे क्या सिद्ध हुआ ? यही कि परमात्मा सबके ह h 
i तो मेरे है और सब में हैं तो मेरे में हे और सब जगह हैं तो ४६. 
. ८-हें.\सन/समक पं, हैं। तोत्र हूँ, ज्यों के: ज्योऽती ° 
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कर्मो के द्वारा परिवर्तन नहीं' होगा, इसलिए वे" क्रिया-साध्य ह 


नहीं हैं । 

इन बातों की आर ध्यान देने से जो एक बात सिद्ध 5 गो 
उसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें। कवी का iii 
हे, नाम-जप* करते हे, कोत॑न करते हैं। रामायण, भागवतादि 
ग्रन्थों का पाठ करते हैं। सन्तों की बाणी पढने हैं, तो एक भाव 
होता है कि परमात्मा अभी नहीं, आगे कभी मिलेगे। अभी हमारा 
अन्तःकरणे शुद्ध नहीं हुआ, हम परमात्मा की प्राप्ति के योग्य नहीं 


° हुए, इसलिए अभी परमात्मा नहीं मिलेगें, भविष्य में मिलेगें | यह 


जोधा रणा हे, यह महान्‌ बाधक है। साधक लोग मन में तो 
समझते हैं कि हम भगवान की ओर चल रहे हैं, परन्तु भगवान्‌ 
से अलग होने का उद्योग करते हैं। चिन्तन करते हैं कि अभी 
भगवान्‌ नहीं मिलेगें। मेरा अन्तःकरण जब शुद्ध हो जायगा, तब 
मिलेगें। अभी परमात्मा कैसे मिल जावेंगे ? मैं योग्य नहीं हूँ । में 
पात्र भी नहीं हँ--यह जो धारणा है, यह महान्‌ बाधक है। यह्‌ 


यारणा साधक का महान पतन करने "वाली है। मेरी योग्यता 


नहीं है, मैं वेसा पात्र नहीं है,--यह बात तो ठोक है, पर क्या मेरी 
अधात्रता से भगवान्‌ अटक सकते हैं ? परमात्मा इतने कमजोर हैं 


_ *कि मैं योग्य नहीं, इसलिए वे नहीं मिल सकते । तो उनको 'दयालु 


कहना या दयालु! मानना ही निरथंक है। भगवान्‌ योग्य को 


` मिलते हैं, अयोग्य को मिलते ही नहीं; तो फिर उनमें दया का कया 


छना देना ? भगवान्‌ ने अपने को 'सुहृदयं सर्वभृतानाम” ( गीता 
९५ ) कहा है। तो क्या दृष्ट से भी दुष्ट के भगवान्‌ सुहृद नहीं 
हैं? अवश्य हैं। ओर में केसा हो क्यों न हूँ, क्यो मेरे भगवान्‌ 
सुहृद नहीं हैं? अगर उनमें पक्षपात है, तो वे भगवान्‌ कैसे ? 
परमात्मा के ऊपर मेरी दुष्टता का कोई असर नहीं है। मैं दुष्ट 
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हूँ, मैं ज्यादा' अयोग्य हूँ, तो भगवान्‌ की कृपा मुझ पर अधिक होगी 
'यापी हुलस विशेषी अबकी बेर उबारियों । इसका कया अर्थ 
हुआ ? पापी-के मन में अधिक उत्साह और आनन्द होता है। 
“पापी हुलस विशेषी'.का अर्थ यही तो है कि भगवान्‌ पतित-पावन 
हैं तो उन पर पतितों का हक ज्यादा छग गया। मः अबोध होतो. 
है और उसमें लड़के का पक्षपात भी. रहता है, वह भी अयाय 
लड़के का ज्यादा ख्याल रखती है। तो कथा भगवान मेरे पर कृपा 
नहीं करेगें ? यह हो ही नहीं सकता कि वे मुझ पर कुपा न करें। 


इसलिए भजन ध्यान करते हुए, जप-ध्यान, करते हुए इस 
बात पर विशेष ध्यान दें । ऐसा सोचें कि जप करते हुए जिह्मे 
नाम में, श्वास में, मन में, बुद्धि में, अन्तःकरण में, शारीर में, सब 
में वह परमात्मा परिपूर्ण है। अभी हैं, पूरे के पूरे हं--ऐसा समझते 
हुए नाम-जप करें--राम राम राम राम। विश्विन्मात्र भी कमी 
नहीं है। नाम में, इवास में, मन में बुद्धि में--सब जगह वे परिपूर्ण 
हैं। लबालब भरे हुए हैं परमात्मा । जहाँ कोई नाम जपता है, वह 
वे हैं। जब वे मौजूद हैं तो फिर नाम-जप किसलिए करते हों! 
नाम-जप के बिना हमें सन्तोष नहीं होता--इसलिए करते है| 
सनकादि ऋषियों की बात आपने सुनी है न ? त्रारों भाई त 
थे । उनमें एक कथा सुनाते हैं, तीन सुनते हैं। भगवान्‌ की क 
करते हैं । वयो बहते हैं? इसलिए कि.भगवात्‌ की कथा ही ऐं# 
है--आत्मारामध्च मुनयो निन्थयः अपि उसक्रसे आहेतुकी भे 
कुर्वन्ति इत्यं भतगुणो हरिः। भगवान्‌ ऐसे हैं कि उनके भजन ति 
आदमी रह नहीं सकता । उतना रस, उतना आनन्द और १९ 
है ही र । ऐसा आनन्द हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो पे 
ही नहीं । इसलिए हम उनका भजद करते हैं। भजन के £. 
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अपनी कृपा से हो मिलते हूँ हमारा अनन्य प्रेस नाम-जप सें, *'" 
कोतंन में होना चाहिये, क्योंकि हमने संसार में आसक्ति कर ली! ? 
संसार के पदार्थो और व्यक्तियों में प्रियता कर ली, यह बड़ी भारी 
गलती की है। उस गलती के संशोधन के लिए हमें जप-ध्यान 
आदि करना 'है। परमात्मा जप-भजन-ध्यान आदि के अधीन हैं, 
“ऐसा नहीं है। “नाहम वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया” 
Fe ( गीता ११/५३ ) 
“'नायभात्मा प्रवचचनेमलष्य:"* NET Ct TooATI | 
उपनिषदों में आता हे कि बहुत पढ़ने से, पंडिताई से, परमात्मा 
नहीं मिलते । बहुत सुनने से शास्त्रों. का बोध हो जाय, तो 
: भी परमात्मा नहीं मिलते। गीता में भी आया है "श्रत्वा 
प्येनं वेद न चैव करिचत्‌” ( गीता २/२९ ) इसका उल्टा अर्थ 
सत लेना कि पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना खराब है, सत्संग 
सुनना खराब है, ऐसा उल्टा विपरीत अर्थ मत लेना।. भाव 
_ यह है कि इनके द्वारा परमात्मा को खरोद नहीं सकते, परमात्मा 
' क ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। "जेसे किसी चोज की 
कोमत रहती है, वह कीमत पूरी देने पर हो उस पर हमारा अधि- 
कार हो पाता है। भगवान को कोई खरीदना चाहे, सो बात नहीं 
_ १ हे । भगवान क्रिया-साध्य नहीं हैं । 
भगवानु पर अधिकार करने का भी एक तरीका है। वह 
` तरीका यह है कि स्वयं सर्वंथा भगवानु का हो जाय। वे ङ्पा- 
साध्य हैं। साधन सम्पत्ति से उनपर कोई अधिकार जमा ले, यह 
सम्भव नहीं है। भगवान का सवंथा हो जाय; तन, मन, वाणी, 
विद्या, बुद्धि, अधिक्रार आदि किसी का भी किञ्चितु भो सहारा नहीं 
छे । कोई केवल भगवान्‌ काः हो जाय तो भगवान्‌ को नचा सकता. 
है । भगवान उसके वश में हो जायेंगे । परन्तु हमारी, साधना है, 
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हमने जप किया है, हमने कीर्तन किया'है, अभ्यास किया है, हम 
“ गीता जानते हैं, हम शाख जानते हैं,--ऐसी हेकड़ी अथवा अभिमान 
रखते हुए प्रभु वश में हो जाय, यह असम्भव है। ऐसा है ही नहीं। 
वे तो कृपा-परवश होते हैं। उनकी कृपा भी उसी पर होती है, जो | 
सवेथा उनका हो जाता है। व सस्ते हैं, तो इतने सस्ते हैं कि “हे 
नाथ, मैं आपका हँ”--इतना सुनते ही भगवान्‌ कहते हैं, 'हाँ बेटा, | 
मैं तेरा हॅ! । आप विद्या, वुद्धि, योग्यता आदि का कितना ही जोर _ 
लगाओ, उससे आप का ज्ञान बढ़ेगा, आप में पवित्रता आ सकती है, 
परन्तु भगवान्‌ मिल जाँय, भगवान्‌ वश में हो जाँय, यह बात नहीं ' 
होगी । > 
परमात्मा परम दयालु हें । वे हमारे हैं, हम उन परमात्मा | 
के हैं; यह सच्ची बात है । इस बात को विशेष रूर से याद रखें 
कि भगवान्‌ सब समय में हैं, सब जगह हैं, सबके हैं ओर सबमें 
हैं। तात्पर्यं क्या निकला ? यही कि भगवान्‌ यहाँ हैं ओर अमी | 
हैं और मेरे में हें ओर मेरे हैं--यह तत्व निकला । अब निराशा | 
की जगह कहाँ है? अभी हैं, यहाँ हैं, मेरे में है ओर मेरे हैं। 
बालक अपनी माँ को मानता है-मेरी माँ। वह माँ पर हुक | 
लगाता है, पूरा अधिकार लगाता है । माँ इधर-उधर, देखे, तो ठोड़ी | 
पकड़ कर कहता है--'मेरी तरफ देख । मेरी तरफ ह! देख, बस । « 
तो मां को देखना पड़ता है। ऐसे ही भगव्वात्‌ को हम कह दें कि हमे | 
तुम्हारे हे, हमारी तरफ देखो । सन्तों ने कहा है “ना मैं देखूँ और 
को, ना तोहि देखन देउ ।” 'में और को देखूगां नहीं और तेरे को | 
भी दूसरी तरफ देखने दंगा नहीं t ऐसा होने पर भगवान्‌ वश में iF 
हो जायेंगे। - 
, एम जो ओर तरफ देखते हैं, ही बाधा है। 'एक बात. 
कृरुनानिधान । को सो प्रयु जाके, गति न. बात, को इसलिए । 












( ६७ ) 


भगवान्‌ को तरफ से कोई भी निराश न होवे। कोई केसा ही है 
कसी ही उसकी योग्यता है, उसको भी भगवान्‌ को ओर ० 
निराश होने की वात नहीं है। आप को विश्वास न बेठे तो आप 
जप करो, कीतंन करो, सबि कुछ करो और विश्वास बैठे तो भी 
सब कुछ करो, जप-ध्यान-कीत॑न आदि तो करने के हो हैं। पर 
यह घात आप अच्छी तरह समझ लेवें कि इनके द्वारा भगवान्‌ पर 
कोई अविकार कर ले, कठ्जा कर ले, ऐसी बात नहीं है । हम अपने 
आप को देकर ही उन पर कब्जा कर सकते हैं। आपने अपने आप 
० की संसार को दे रखा है, इसलिये आप दुःख पा रहे हें । यदि 
अपने आप को भगवान्‌ को देदें, तो निहाळ हो जायें। इसमें कोई 
शंका की बात नहीं । | 


जो बात मैंने कही है, वह्‌ बिलकुल शास्त्र-सम्मत है । क्रियाओं 
दारा भगवान्‌ पर कब्जा नहीं कर सकते । कितनी ही योग्यता पैदा 
कर रॉ, उन पर अधिकार ज़हीं जमा सकोगे । क्योंकि, इनके द्वारा 
अविकार उनपर होता है जो इनसे कमजोर होते हैं, यानी कम 
मूल्यवान होते हें । सौ रुपयों के द्वारा हम उसी चीज पर कब्जा 
कर सकते हैं, जो सो रुपयों से कम कोमत को है। सौ रुपये की 
चोज है, एक सो" पच्चीस रुपये दे देंगे तो चोज हमारे कब्जे में 
| आयेगी । ऐसे हो भगवान्‌ को किसी योग्यता के बलपर खरीदेंगे 
तो योग्यता से कम कीमत के भगवान्‌ मिलेंगे । योग्यता से अधिक 
कोमत वाले भगवात्र्‌ केसे मिलेंगे ? इसछिए ये विरक्त हैं, ये त्यागो 
है, ये विद्वान हैं, ये बड़े हैं,--इन योग्यताओं के द्वारा भगवान्‌ नहीं 
मिलते । इस योग्यताओं बालों को भगवान्‌ मिलेगें, पर हम साधा- 
रण मनुष्यों को भगवान्‌ केसे मिलेंगे--यहू धारणा गलत है। यदि 
आप भगवान के लिए व्याकुल-हो जायें, भगवान्‌ के मरिना न रह 
डे तो बडबडे पडित, विरक्त तो n रोते रह जायेंगे, प कोण. 


( ६८ ) 


वान्‌ पहले मिक जायेंगे। उनके बिन! आप नहीं रह सकते, तो 
, भगवान्‌ आपके बिना नहीं रह सकते । इसलिए परमात्मा की ओर 
से किसी को कभी किश्चिन-मात्र भी निराश नहीं होना चाहिये 
और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिये, क्योंकि संसार आशा 
मात्र से मिलेगा नहीं । यदि मिल भी जायेगा तो टिकेगा नहीं। यदि 
यह टिकेगा, तो आप का शरीर नहीं रहेगा । संसार का अब भी 
अभाव है, पहले भी अभाव था और सदा अभाव ही रहेगा ओर 
* परमात्मा अब भो हैं, सदा ही रहेंगे। उनका कभी अभाव होता 
ही नहीं--यह सिद्धान्त है। अतः ऐसे नित्य निरन्तर सर्वत्र परिपूर्ण , 
परमात्मा की प्राप्ति क्रिया-साध्य नहीं है । | 
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5. जानी, हुई एक बात मान लो 
" . तो निहाल हो जाओ 


आप अनुग्रह करके मेरी एक वात को मान लें । वह ऐसी बात 
है, जो आध की जानो हुईं है। कोई नयी बात नहीं है। कोई भी 
° भाई क्या ऐसा जानता है कि मैं पहले नहीं था और पीछे नहों 
रहुंगा ? अभी नहीं हूँ ? अपने विषय में यह प्रश्‍न शरीर को लेकर 
नहीं है। शरीर तो पेदा होने से पहले नहीं था, मरने के वाद भी 
नहीं रहेगा ! परन्तु मैं नहीं रहुँगा तथा मैं कभी नहीं था, ऐसे कभी 
अपने अभाव का अनुभव भी किसो भाई-बहिन को होता है क्या ? 
अपने अभाव का अनुभव किसी को कभो नहीं हुआ। में नहीं हूं, 
में नहीं था और मैं नहीं रहूंगा, ऐसा कभो किसी को अनुभव नहीं 
* होता । में क्या था, क्या रहेगा और में क्य हूँ ? ऐसा ज्ञान तो चाहे न 
हो; परन्तु में नहीं हूँ, ऐसा भाव कभी नहीं होता यह सन्देह भो 
नहीं होता कि में कभी नहीं हूँ में तो हूं हो, यह भाव सदेव बना 

_ ही रहता है। 
आप जो कहते हैं कि में हूँ, यह है--अपनी सत्ता, अपना होता- 
पन । होनापन ऐसा है, जिसका अभाव नहीं है, जिसमें कभी कमी 
भी नहीं होतो । होनापन है, उसमें अभाव कैसे होगा ? “ना भावों 
. विद्यते सतः” ( गोता २१६ ) । सत्‌ का अभाव नहीं होता, तो 
अपनापन स्वत:सिद्ध है। उसमें अभाव होता ही नहीं । किश्वित्‌- 
मात्र भो अभाव नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि उसमें कमो 
नहीं होती । कमी नहीं होतो, तो उसके लिए क्या चाहिये ? क्‍्यों- 
किटलाहाकसी'के ही-्होलतहैवज जक्ककमी मही, "तोजवाहिये 
















(. ७० ) 
ही क्या ? यानी कुछ नहीं चाहिये। और वह स्वयं है, ज्यों का 
” हे। उसका और क्या है? यानी शरीर उसका नहीं है, शरोर नाश- 
वान्‌ है। यह उसका नहीं है। जो नित्य निरन्तर है, ज्यों कात्यों 
है, कभी अभाव होता नहीं, कभी कमी आती नहीं, उसके लिए 
करना क्या शेष रहा? पाना क्या रेष रहा? जानना क्या 
रेष रहा ? | ॒ 
कहा जाता है कि में हूँ, यह बात ठीक है। परन्तु पाना भी 
बाकी है, करना भी बाको है, जानना भी तो बाकी है। यह बात 
ध्यान देने को है। आप जो हैं, उसमें स्थित न होकर, जो प्रतिक्षण 
नष्ट हो रहा है, उसमें स्थित हो जाते हैं। उसमें स्थित होने से 
जानना बाको रह जाता है, करना बाकी रह जाता है और पाना 
बाकी रह जाता है। इस बात को भी आप जानते हैं कि शरीर 
प्रतिक्षण बदलता है। कभी भी शरीर एकरूप नहीं रहता । एक 
रूप से यह रहता तो बचपन वाला शरीर-अभी भी रहना चाहिये । 
बचपन का शरीर अभो नहीं है, यह सबका अनुभव है और बचपन, . 
से जितना बदला है, वहू अमुक दिन, अमुक महीने, अमुक वर्ष में 
नहीं बदला है । प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष में ही नहीं, 
त्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकेंड में बदला'हे । तो केवल 
वदलने के पुंज का नाम शरीर है। बदलने का पुंज यानी “केवल 
परिवर्तेन हो परिवर्तन”--उसका नाम दारीर हुआ । इसमें कोई 
सन्देह को बात है ? | 
स्थूल बुद्धि से पदाथ दोखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से परिवतंत | 
रूप दीखता है । वास्तव में पंदाथं कहाँ हैं, वस्तु कहाँ | 
है ? केवल परिवतंन रूप क्रिया ही है, वस्तु नहीं। पंखा चलता _ 
है, पंखा चलता हुआ गोल चक्कर दीखता है, eh गोल चक्कर 


नहो ऐस ही तेजी हे परिते के रि पीच देत ह चह 


( ७१) 


शरोर है, एसा दीखता है । “है” कहने में देरी लगती है, पर इसके 
बदलने में देरी नहीं लगती । यह हरदम बदलता है। बदलता है, 
तो पहले वाला नहीं रहता। आप वही रहते हो । आप कभी 
बदलते नहीं । इसी को 'है” कहते हैं, पर आप जब इस परिवर्तन- 
शील शरीर'के साथ अपने को मिला लेते है, तब कामना, इच्छा, 
तृष्णा आद पेदा होती है। इसी से सव अनर्थ होते हैं । में नित्य 
निरन्तर हूँ, मेरा नित्य निरन्तर रहना होता है। अगर नहीं होता 
तो पहले किये हुए कर्मो का फल अब भोगना पड़ता है और अब 
जो कर्म करेंगे, उनका फल आगे भोगना पड़ेगा, किसको ? हम 
पहले थे, तब न कर्म किये, जिनका अब भोग हो रहा है? ओर 
अगाड़ी रहेंगे, तसी तो अभी किये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा । जो 
हमने पहले कमं’किये थे, वे सी परिवर्तनशील के साथ मिलकर किये, 
उनका भोग भोगना होता है और अब भी इसके साथ मिल- 
कर कमं करते ४ और उनका जो फल भोगना पड़ेगा, वह दूसरे 


शरीर में भोगना पड़ेगा ¦ 


अगर हम इस शरीर से मिलते नहीं, तो न तो पहले का कमं 
स्पर्श करता, न अभी का करेगा, न भविष्य भें जन्म लेकर भोगना 
होया । उसमें कोई गुंजाइश हो तब तो स्पर्श करे । “है” में अभाव 


ba) 


के विना दूसरी चीज प्रनिष्ट नहीं होतो । बह है, ज्यों का त्यों है। | 


इसलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुषों ने कहा है-- 
“है” सो सुन्दर है सदा, “नहों” सो सुन्दर नाहि। 
नहों' सो प्रकट देखिए, “है” सो दोखे नाहि॥ 
“है” दीखे केसे ? क्योंकि वह सबका दुष्टा है। आंख से सब 
फो देखते हैं, पर आँख से आँख नहीं दीशेती । परन्तु जिससे देखते 


हैं, वह आँख है । इसी प्रकार हम अपने ह पन की देख द | 
: द h Wan a | DOIIEC ली IQIIZe ह tri 
सक्ते पअ बत हैं, वह है है। उस है-पनर से यह दी 
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| रहा है। “है”-पन हे, ज्यों का त्यों है। इस बात को आप 
लें । आप कहते हैं कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा हे । उस 
अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करे, व्याकुल ही जाय, “राम-राम” 
करते रहें, परन्तु “हे” वहाँ भी है, जहाँ से आप "'राम-राम” 
करते हैं । 
आप कृपा करके यह एक वात मान छो कि वह “है” भेब 
समय में, सब जगह, सबमें हे । यह मत मानो कि वह दूर है। 
'आथेगा, मिलेगा, हम जायेंगे, फिर मिलन होगा ।” यदि ऐसी मान्यता 
बना रखी हैं, तो आप भूले हैं। आप समझते हैं कि हम भगवान के | 
पास जा रहे हैं, वास्तव में आप भगवान्‌ से अपने को दूर कर | 
रहे हैं। भगवान्‌ से अपने सम्बन्ध के अभाव को दुढ़ कर रहे हैं। 
अभो नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे--एऐसी धारणा रखते हुए 
राम राम राम'-ऐधा जप कर रहे हैं । कृपा करके इस धारणा 
को छोड़ दो । हमको अनुभव नहीं हो रहा है, यह बात मानो तो 
कोई हरज नहीं; परन्तु भगवान्‌ तो हैं, मैं है, इसमें भी “वह है 
ओर मन में, बुद्धि में, वाणी में है। 'राम राम' जहाँ कह रे 
हैं, वहाँ भी हैं। सुन रहे हैं, वहाँ भी है । मैं हुं, वहाँ भगवान्‌ हो हैं 
ऐसा मान लो । वे आपकी समझ में नहीं आते, दीखते नहीं, पर हैं 
इसमें सन्देह नहीं । सन्तों ने, महात्माओं ने कहा है कि वे हैं । | 
बस है को मानते हुऐ लगन-पुर्वक “राम राम? जप करो। 
बहुत जल्दी अनुभव हो जायेगा । समझो कि अनुभव हो गया, तंग 
तो हो ही गया.। दुसरी वस्तु ख्याल में नहीं रहो, तो हो ही गया। 
पर जब तक ऐसा अनुभव न हो,- तब तक जिज्ञासा जोखार 
रखो। “राम राम” जपना छोड़ो मत । इसके सिवाय .संसार दे 
ओर कोन सहारा है ? मरने पर भी कहते हैं-“राम नाम सल | 
५ शरीर असत है । “राम राम्‌, करते रहो. र/ में, हर कि 





हक जासे से, मन में, फुरना में, चिन्ता में, वृद्धि में; मैप 


= 


“त 


( ७२ ) 
है। उसमें सब जगह वह, परमात्मा परिपूर्ण है। ,सब में रमण . 
करता है, सब उसी में ही रहते हे! उसका नाम 'राम राम है। _ 
यह बहुत सुगम साधन हैं । इतना महानु साधन है, फिर भी 
बहुत सुगम । कळ लकवा को बोमारी वाळे एक भाई मिले। वे 
कुछ नहीं बोळ सकते, पर 'राम राम' फर सकते है । उतसे भी 
पहले एक भाई कलकत्ते में मिले थे, वे इतना भो नहीं बोळ सकते 
थे, केवल 'राम' कह सकते थे । सुमिरत तुलभ सुखद तब काहू । 
लोक राठ परलोक निबाहू । रोक में, परकोक में, सब जगह 
शान्ति देने वाळा सुलभ तथा सब को सुख देने वाला है-- 
राम नाम । ण 
धाप हमारी यह बात मान लो । श्रद्धा से मात लो, विश्वास 
से मान लो, युक्ति से मान लो, अनुभव से मान लो, सोच समझ- 
कर मान को । मान लो, कि वह परमात्मा सब जगह है, सत्र में हे, 
सब वस्तुओं में हैं, सवका अपना है, सुहृद ढै। वह हो हमारा है! 
इस बात को दृढता से "मान लो कि वह है, यहाँ भो है। बड़ा 
“भूल यही होती है कि साधक मानता है कि भजन करने से बाद भं 
भगवान्‌ मिलेंगे । भविष्य को बाशा करना ही महान्‌ बाधा है। 
शास्त्रों से, सन्तों के कहने से, किसो के कहने से यह मान रो कि 
परमात्मा तो मिला हुआ ही हैं, हमें दोखता नहीं, पर हैं 
अवश्य । हमें अनुभव नहीं हुआ, पर है'। भगवात्‌ का अभाव, 
स्वोकार मत करो । अपने को अनुमव नहीं हो रहा है, इसलिए 
अनुभव केसे हो, इसके लिए रात दिन “राम रास राम राम = 
इस प्रकार रट रूगाओ। फिर देखो तमाशा, कितनी जल्दी तत्त्व 
को अनुभूति छोती है । रे 
जो जीव बाहे मुक्ति को तः सुसिरोजे रास । 
दरिया! गेले चालता जैसे भावे गाम, घ 
CC-0. Mumukshu Bhawan “राडी र d Tanto 


दातार 
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१०, नित्य-प्राप्त को प्राप्ति कसे? 


बहुत सरळ और सुगम बात--एक तो है अनुभव की और एक 

है श्रद्धा की अनुभव की बात तो यह है कि सब संसार परिवर्त॑न- 

शील है। यह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की 
बात हे । | 
परमात्मा सब जगह 'हे! । है ज्योंका त्योंही रहता है । कभी ।. 
बदलता ही नहीं । कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते 
हैं, पर परमात्व-तत्व ज्यों का त्यो हो रहता है। ऐसा ही उसका | 
अंश जीवात्मा है। 'भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ! 
( गीता ८१८ ) यह जीव वही रहता है, शरीर धारण कर | 
है, ओर शरीर धारण कर छोड़ता है। इसका कभी अभाव होता | 
नहीं, नाश होता नहीं । ‘द 
तो दो बातें हुई--(१) संसार परिवर्तनशील है और (२) 
परमात्मा तथा जीव अपरिवतंनशीळ हैं। परमात्मा में परिवतंग | 
होता ही नहीं। जो परिवतंनशील नहीं है, वह 'है” तत्व है। वह . 
सब जगह्‌, सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब प्राणियों में है। 
वह सबको प्राप्त है। इसलिए वह तो हुआ--“प्रापत” । उधर दृष्टि 
न हो, यह अलग बात है; पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि 
वह मिला हुआ है, सबमें परिपूर्ण है। “है” का अभाव कैसे | 
होगा ? जो भाव रूप है, वह मिला हुआ है, प्राप्त है, केवळ 
दृष्टि उधर नहीं है, वह तो है ही। दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि 
न करो तो भीः वही है। आप उसको माने तो भी वहो द न माते 

तो “भी वही है?" "जाप"जीनी सा वही हैं, ते जाना तो थी वहीं है। 


( ७५ ) 


“है” तो है ही। “है” सो सुन्दर है सदा” । जो “है” बह प्राप्त 
है। इतनो बात याद फर लो कि वह वस्तु प्राप्त है । यह विश्वास ” 
करना होगा। फिर वह दोख जायेगा भोर उसका अनुभव हो 
जायेगा! यह है विश्वास की बात। अनुभव की बात तो यह 
बतायी कि सब बदलता हे और विश्वास की बात यह बतायी 
है कि नहीं बदलने वाला “है” सब जगह, सबको प्राप्त है। बदलने 
वारा "नहीं है, इसको 'प्रतीति' कहते हैं । 


एक प्राप्त और एक प्रतीति--ये दो भेद हं! जो सत्य तत्व हे, 
नित्य तत्व है, वह तो प्रा्तहै और जो अनित्य है, बदलता हे, 
बहु केवल प्रतीति है। वह प्रतीत हो रहा है, परन्तु बह रहा है । 
हम कहते हैं कि अमुक आदमी को धन मिल गया, मान मिल 
गया, आदर मिल गया, यह मिल गया। वास्तव में मिला कुछ 
नहीं । यह प्रतोति है । प्रतीति को मनुष्य समझता है कि प्राप्त हो 
रहा है, परन्तु वह वह रहा है, वह प्राप्त नहीं है। यदि मिल 
*जाता तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती,--यही मिलने की 
पहचान है। जब तक मिलने की, पाने को, इच्छा है, तबतक 
वास्तविक चीज नहीं मिलो है । गीताजी कहती है--यं लब्ध्वा 
चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः” (गीता ६।२२)। जिस / 
लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अन्य कोई अधिक लाभ हो, ऐसा 
वह मान ही नहो' सकता। जेब तक और लाभ मिले, और मिळे, 
चाहे धन मिळे, भान मिळे, स्वास्थ्य मिले, कोइ संयोग मिले, 
ऐसी इच्छा भीतर है, तब तक आपको वस्तु मिली नही है, यह 
पक्की बात है। वह मिल जाने परे फिर मिळे, यह इच्छा सदा के 
लिए शान्त हो जाती है। कोई कामनः बाकी नही रहती। जो 
दिखता है, वह मिला नही” है, उसको “प्रतीति! कहते हैं। यह 
मिलतः है ही 'बास्तिव'मे कुछ हो, तथ सो मिले॥८कण्तुळतो ति.” 


~ 
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ˆ का जितता 'आदर है, उतना प्राप्त का आदर नहो' है, यह हे 
” उसको समस्या । 
इस समस्या का हल क्या हे? प्राप्त है, इस पर दुठृता से 
विश्वास करना कि वह प्राप्त है। उसमें भी इतना तो अनुभव हे 
ही कि में तो सदा से हूँ, सदा रहुँगा, बालकपन में “मे” था, वही 
आज “मैं” हुं। शरोर बदला, मन बदला, भाव बदले, इन्द्रिया 
बदली, देश बदला, काल-परिस्थिति बदली; घटनाएं वदलीं, 
क्रयाएँ बदरो -ये सब बदली, परन्तु “में” तो वही हु. जो पहले 
था, ,वही आज में हु । वेदान्त दर्शन मात्र में स्वरूप की नित्यता | 
के लिए यह प्रबळ युक्ति है कि में बही हूँ । 
कोई दो आदमी पहले मिले थे, वर्षों के बाद फिर मिले। 
एक बड़ी अवस्था में था, एक छोटी अवस्था भें था। 
दोनों मिले । छोटी अवस्था वाडा मनुष्य एछता है कि बाबा जो, 
आप मुझे जानते हो ?” बड़ी अवस्था वाला उत्तर देता है,.'भैया, 
में तो नहीं जानता, तुम जानते हो कया?” , 'हाँ, मैं जानता हूँ! 
कारण यही हे कि छोटी अवस्था थी, उसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा 
हुआ, बड़ी अवस्था वाले में ज्यादा परिवर्तन दीखता नहीं । आठ 
दस वर्षो बाद दोनों मिळे । र | 
छोटी अवस्था वाळे ने कहा 'में तो थरको पहचानता 
हूं, देखो अमुक समय में मिला था और हम दोनो 
अमुक-अमुक बातें हुई थीं। मुझमें ज्यादा परिवर्तन होमे हें 
आप नहीं पहचान सके।' बड़ो आयु वाला 'हाँ' भरता है 
अच्छा, वही हो तुम ?' छोटी आयुं बाळे ने कहा--हाँ, में बहो है! 
बडो अवस्था वाला भी स्वीकार करता है--'ठीक है भैया, मैं भी 
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तकलोफ में हु । आफत आणी हुई है । पेदा है नहीं।” छोटी आयु ' 
वाले से पूछता है--तुम्हारा कया. हाल-चाल है?” वह कहता > 
है--हम तो मोज में हैं, काम धन्था बहुत अच्छा है! त 
इन दोनों की वातों पर विचार करें । दोनों की अवस्था बदली, 

परिस्थितियाँ बदलीं, पर वे दोनों वे हो हैं । “मैं भी दही हैँ, तू भी 
वही है,” इसमें किञ्चिनुमात्र भी अन्तर नहीं। परिस्थितियों में 
सहान अन्तर है। ,अदस्था आपके साथ नहीं रही । परिस्थिति 
आपके सार्थ नहीं रही । आप परिस्थिति, अवस्था, क्रिया, घटना 

° से अलग हो । आप स्वयं इन सबसे अलग हो, ये सब बदलने वाळे 
हैं। ये बदलने वाळे “प्रतीति' मात्र हैं। यह दीखता है, परन्तु 
बंदलता रहता है। इसको सच्चा मानने से ही सारे अनर्थं होते 
हं। जितने अनथं हुए हैं, इनको स्थायी मानने से हो हुए हैं। 
ये 'प्रतीति' हैँ, वह भ्राप्त' हे । 

कहते हैं कि उसको हम. प्राप्त केसे मानें ? जब दिखता ही 

<नृहीं, तो उसे केसे मानें ? उपनिषदों में एक वाकय आता है--विज्ञा- 
तारं केन विजानियात्‌ ? उस सब के जानने वाले को किससे 
जानें ? जेसे आँख से सब कुछ दिखता है, पर आँख दिखती 
नहीं। दर्पण में' आँख को आकृति को देख लो, परन्तु नेत्रेन्द्रिय 
"नहीं दिखती । जो देखते की शक्ति है, वह नहीं दिखती । परन्तु 
जिससे दिखता है, उसमें ही येह मानते हैं कि एक देखने की शक्ति 
है। अगर देखने की शक्ति न हो, तो यह दिखने वाला केसे 
दिखता ? ऐसो ही यह “प्रतीति' होती है--स्थिर नहीं रहती है। ' 
यह स्थिर नहीं रहती, इसकी अतीति होती है। इसको जानने 
वाला, इसको प्रतीति करने वाला जो है, वह सदा ही 'है! । वह हो 
आप्त! है। अंगर वह न होता तो प्रतीति किसको होती? यह 
प्रतीति-प्ररिक्ततनजीरळ है" जवे ०इसे| देखता, हाक दष्टाः अर्थातू' 
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ˆ देखते वाला ।' उस देखने वाले को ईश्वर कह दा, जोवात्मा कह्‌ ' 
“दो, सत्‌ कह दो, ब्रह्म कह दो। ये कई नाम हैं कहने के, पर 
वह एक ही तत्व है। sg | 
प्रतीति सच्ची है अथवा झूठी है, अथवा दोनों से विलक्षण 
है ? इस विषय में बड़ा मतभेद है; परन्तु यह रहती नहीं, बदलती 
है, इसमें मतभेद नहीं है । झूठो कहने का तात्पर्य है कि प्रतीति (है 
हो नहीं। यदि नहीं है तो प्रतीत केसे होती हैं? इसलिए झूठी 
केसे कहें ? प्रतीत होती है. पर रहती नहीं । इसलिए 'सच्ची भो 
केसे कहें ? “है” कहा जाय, तो रहनी चाहिए, पर रहती नहीं । 
इसलिये इसको वेदान्त ने अनिवंचनोय कहा है। सत्‌ भो नहीं | 
कह सकते, असत्‌ भी नहीं कह सकते । सत्‌ और असत-दोनों ही 
नहीं कह सकते। इससे भो विलक्षण है, इसलिए इसको 'अनिवंच- | 
नोय' कहा है यानी इसका विवेचन नहीं किया जा सकता । 
प्रतीति है, वह सच्ची नहीं है, झूठी कहने में तो जोर पड़ता | 
है, पर सच्ची नहीं है, क्योंकि सच्ची हो तो रह जाय । ह 
राजा जनक के यहाँ नौ योगेश्वर आये । राजा जनकपे | 
उनके सामने जाकर प्रणाम किया ओर कहा, “में आज | 
निहाळ हो गया।” वे निहाल इसलिए नहीं हुए कि उनके | 
यहाँ ऐश्वर्य पदार्थ बहुंत थे। बल्कि सञ्ची बात बताने वाले | 
सन्त मिल गये, इसलिए निहाल हो' गये। ध्यान देना, रहं |. 
. चाळे तत्व को बता देंगे, इसलिये निहाल हो गये। दुतिया 
'तो बहुत घनी बेठी है, वह तो निहाल नहीं हुईं । नव योगेः | 
३वरों से निहाल क्यों हुए ? रहने वाले को बता कर निहाल क्या 
करेंगे ? वह पा है हो । उसे बंताओ तो, और न बताओ 
भ्रात हुआ तो हं ही। परन्तु प्राप्त हुआ मारे क्या काम | 
आबे "दे मही वताः त तक ही किक |. 


( ७९ ) 


सुने विना उसपर' विश्वास नहीं होता । उसे माना नहीं जाता । 
इसीलिए मेंने कहा, श्रद्धा करो, विश्वास करो। दुसरी प्रत्यक्ष `¬ 
अनुभव को बात कही कि प्रतीति भात्र बदलनेवाली है। इसलिए 
मेने कहा कि जो “है”, प्राप्त है, उस पर विश्वास करो, तो लाभ 
हांगा । नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा । इसलिए उसको मानो । 


'दोर्नो बातों में एक अनुभव की बात है,' एक श्रद्धा की । एक 
पर तो विश्‍वास करना पड़ेगा। मैंने बताया कि प्रतोति जिसको 
होती है, बह “है” है । यह उस “है” को मानने की जोरदार युक्ति 

` बतायो । मानने से हो लाभ होगा, नहीं मानने से नहीं। ब्रिना 
माने प्राप्त होते हुए भो फायदा नहीं होगा । 
एक गाथ बोप्नार हो गयी। उसका मालिक वेद्य के यहाँ गया । 
वैद्य ने कहा कि आप गाय को आध पाव कालो मिर्च देना और 
उस पर पाव भर घो दे देना । उसने गाय को आधपाव पीसकर 
काली भिचं तो दे दी, घी नहीं दिया। सोचा कियाय काघी तो 
पश्य में है हो। गाय ज्यादा बीमार हो सयो । वद्य जो के यहाँ 
अगले दिन गया और बोळा, गाय तो ज्यादा बीमार हो गयी !' 
वद्य ने पूछा, काछी मिच और घी दिया था ?' उत्तर दिया--हाँ 
साहब, कालो मिचं तो दे दो थो, घो गाय में था ही । दूध निकाला 
नहीं, घो तो गाय के पाव भर हर रोज होता हो है! एक काली 
मिच को गर्मी, एक बीमारी को । गाय की बीमारी बढ गयी। 
उसमे घा होते हुए भी घो काम नहीं आया। घो निकाल कर देदें तो 
काम आ जाय । 
इसी तरह वह “है” तत्व प्राप्त है, उसका अनुभव करता है ! 
a र उस प्राप्त तत्व को अनुभूति के लिए ही तो इकटठे 
' हैं। - 
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जो प्राप्त है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। प्राप्त है-ऐसा 
„ मानने की चटपटी लगेगी, उत्कण्ठा होगी, तब अनुभव होगा । प्राप्त 
है, सदा है, सब जगह है, परन्तु मुझे अनुभूति वयो नहीं हो रहो है? 
ऐसी लगन लगने से ही लाभ होगा ! नहीं तो जब तक बातें बनातें 
रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा । मेरो तरह आप भी. व्याख्यान दे 
दोगे, परन्तु जे राम जी की ! मिलना कुछ नहीं है। इसलिए कहा 
जा रहा है कि आप उससे वश्चित क्यों हो रहे हो? बच्चे को 
मालूम हो जाय कि मां यहाँ है, तो वह रोने लग जायेगा । माँ है तो 
मझे गोद में क्यों नहीं लेगी ? यह कहना इसलिए है कि इस पर 
विश्वास होने से आपको उसे जानने की चटपटी लगे । हि' को सीख | 
लिंया, अपना काम खत्म हो गया । ॥ 
पराप्तः को प्राप्ति करनी है । प्राप्त कहने की सार्थकता, उसकी 
प्राप्ति के लिए लगन लग जाने में है, नकि झूठा सन्तोष करे बे, 

के लि | उस लगन के लिए प्रतीति को सच्चा न मानना तथा 
उससे सुख लेने की इच्छा का न रहना आवश्यक है। प्रतीति की 
सच्चा न मानने से प्राप्त की प्राप्ति होगी-यह है चाबी। प्रतो 
को नित्य सुखदायी मानने से वह कभी प्राप्त नहीं होगी, भलेही. 
कितने ही ग्रंथ पढ़ जाओ । चारों वेद पढ़ जाओ.) छः शास्त्र ५ 
जाओ । 5तीति को रुच्चा मानते रहोगे, तो नरकों में जाबोगे|| 
कोई रोकने वाळा नहीं है। मकान, घन, कुटुम्ब आदि जिन प्रत] 
तियों को सच्ची मानकर उनमें सुख लेकर फंसे हुए हैं, वे कोर 


आपको नरकों से न बचा सकेंगे । २ 

कहते हे कि प्रतीति रहने दाली तो नहीं है, फिर भी किर |. 

यह आकर्षित करती है ?.प्रतीति को आप प्रतीति न मानकर .। न 

मानते हो, तब उधर खिचते हो। ज््तोति केवल हो तो ५. 
द न्स कर्ते की भाव ही“भहीं होता।" द सिंसेंथाऱ्यें/ केरात. नः 
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भोजन दिखने पर खाने की प्रवृति होती है बया? कैसा बढ़िया 
भोजन है--यह याद ही नहीं आती । दर्पण में मखड़ा दिखने पर 
भी उसको पडड़ने की भवृत्ति होती है कया? क्यों ? प्रवृत्ति तो 
होती है, पर मिलेगा कुछ नहीं, यह जानकारी है। ठीक ऐसे ही 
यह, जच जायं कि संसार में जितना भी धन, मान, कुटुम्ब, स्त्री, 
पुत्र आदि प्रतीतियां है, ये कुछ नहीं हैं, यहाँ मिलेगा वया ? आज 
दिन किसी को कुछ नहीं मिला, तो हम को क्या मिलने वाला है? 
आप चा है इनको मिला मान लो, कोरा वहम है। संसार कहते ही 

उसको हैं जो “सम्यक प्रकारेण सरति”--जो प्रतिक्षण जा रहा है। 
इसलिए मिलना कुछ नहीं है । 'प्राप्त' तो एक परमात्म-तत्व ही है, 
परन्तु उसकी अनुभूति भी इस 'प्रतीति’ से विमुख होने पर हो 
होगी, नहीं तो कीरी बात रह जायेगी । 


न डोही 
भी मारवाडी घे 8१ 
३ डर पुग्त दः सथ 
” . द्रैनं, - दापसपी 
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११. वास्तविक सम्बन्ध को जान 
लेने से शीघ्‌ भगवत्प्राहि. 


वास्तविकता को आप हम सब जानते हैं। उसका आपको, 
हमको, सबको अनुभव है। परन्तु हम उप्त जनकारी पर कायम 
. नहीं रहते, यही हमारी गलती है ! यदि उस पर कायम रह जाँगर 
तो बेडा पार है, आज, अभी । हम संसार से अपना जो सम्बन्ध 
मानते हें-यह गलती है। संसार के संयोग बिना रह सकते हैं। 
पर छोड़े बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते । इस बात पर आप| 
खूब ध्यान देकर विचार करें ! | | 
संसार को वस्तुओं, व्यक्तियों और पदार्था से सम्बन्ध रखकर 
हमें उतना सुख नहीं मिळता, जितना उनके वियोग से सुख मिता 
है । पूछा जा सङ्गता है कि यह बात केसे है ? जैसे, हमें गाढ़ी नीह 
आती है। उस गाढ़ी नींद के समय किसी व्यक्ति या वस्तु से किथिर्‌ 
मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । सम्पूणं वस्तु तथा व्यक्ति को हीं 
भूल जाते हैं। इनके भूलने में जितनी सुख-शान्ति दै, उतनी श, 
वस्तुओं को याद रखने में सुख-शान्ति नहों है । | 
अब सोचिये, नींद लेने को प्रवृत्ति हमारी जन्म से है। नीर 
हम लेते ही हेंध तब संसार को भूलते हो हैं। आठ पहर भी वि 
संसार के विमुख हुए हम जो नहीं सकृते । अगर कई दिन वी 
आवे तो मनुष्य पागल हो जाय। जितनी खुराक नींद सें ६) 
मिलती है, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियों के सम्बन्ध से ९ | 


हि 


०(मिलती/॥अफितु:, व्यक्तियों ० और पृक ऽकः सम्बन्भा०तख्ते 
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थकावट होती है। वह थकावट नींद से दूर होती" है। नींद से ” 
शरीर में, इन्द्रियों में, अन्तःकरण में शक्ति और स्फूति तथा ताजगी ¬ 
आती है। पदार्थ, व्यक्तियों के सम्बन्ध से ताजगी-शक्ति का हास 
होता हे । क 

नींद हम बचपन से लेते आये हैं, पर पदार्थो से 
हमारा सम्बन्ध निरन्तर नहो' रहता । बचपन "में खिलौने अच्छे 
लगते थे, उतने ओर पदार्थं तथा व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। घर 
उतना अच्छा नही लगता था, जितना खेल अच्छा लगता था। 
इसके बाद रुपये-पेसे अच्छे लगने लग गये । अब खिलोने अच्छे 
नही' लगते । पर नींद अब भी वैसी को वेसो प्रिय लगती है। 
खिलोने प्यारे लगते थे, तब भी नोंद अच्छी लगती थी, नींद से 
सुख मिलता था । रुपये अच्छे लगने लगे, तो भी नींद अच्छी 
लगती थी और रुपयों को भुला करके जो नींद आती है, वह 
नींद और भी अच्छी लगती थी । 


अब विवाह हुआ। स्त्री हैं, पुत्र है। परिवार बड़ा अच्छा 
लगने लगा। उस परिवार के लिए रुपये भी खचं कर देते 
हैं। परन्तु गहरी नींद के लिए स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, 
कुटुम्बियों को” भी छोड़ देते हैं। जिनके मोह में फंसकर 


° हम झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, घोखेबाजी आदि कर 


रेते हैं, उन सबका भी गोढ़ नींद के लिए त्याग कर देते हैं। 
स्वतः वृद्धावस्था आती है । उसमें आपका मोह परिवार में बहुत 
बढ़ जाता है। पोता, पोती, दोहता, दोहती आदि में स्नेह 
बहुत अधिक हो जाता है, परन्तु गाढ़ नींद के लिए इन्हें भो छोड़ 
देते हैं। यदि वैराग्य हो जाता है, .तो जब घन, मकान, पुत्र, 
परिवार को छोड़कर चळे जाते हैं, साधु हो जाते हैं, विरक्त 
त्यी उघनणजएके है,5"सक'भीर'मींद "हेड पहुं.॥ ँ सवाध्ुकते “से-८ब्रिय्नोगं 


डी 














( ८४ ) 
होता है, वैराग्य त्याग से भी वियोग 'होतां है; पर नोट 
“चाहते हैँ । 

परन्तु कहीं यदि भगवदु-प्रेम हो जाय, भजन में रस आगे 
लगे, तो नींद अच्छी नहीं लगती । यह बात ध्यान देने की है। 
सन्तों का पद आता है कि बेरिन हो गई निन्दरिया, यह नींद 
हमारी बेरिन हो गयी । उस समय तो यही चाहते हैं कि नींद 
नही आवे तो अच्छा है। | 


हमने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में नींद प्रिय लगती है! 

नींद नही आवे, तब नींद आ जाय तो अच्छा, यही भाव रहता 
, हैं । नींद लेने की हम पुरी तैयारी करते हैं, अच्छा बिछौना बिछाते 
हैं, खूब आरामप्रद तकिया लगाते हैं। बढ़िया-बढ़िया तरह-तरह | 
के कई पंखे भी रखते हैं कि आराम से नींद आ जाय । हल्ला- ` 
गुर्ळा न हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं नींद आने के लि ए । 


कितने भोग भोगते हैं, कितने मनोहर दृश्य देखते हैं, सिनेमा, 
देखते हैं, पर अव नही' 'सुहाता। अब तो नींद लेने दो मुझे।' 
हम अब नोंद लेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तुओं, 
दृश्यों, व्यक्तियों से प्यारी है। नींद के हि ए सब कुछ त्यागा जा 
सकता है, पर नींद का त्याग नहो' किया जा संकता। परन्तु ' 
अभु-प्रेम छने पर वही नींद बुरी लयने छग जाती है। इससे. 
सिद्ध होता है कि संसार से हमारा सम्बन्ध बनावटी है याती | 
हमारा जोड़ा हसा है। इससे वियोग होना आवश्यक है । उससे ॒ 
वियोग हुए बिना शान्ति-सुख मिल नहो' सकते, परन्तु परमा 
के साथ हमारा सच्चा नित्य वास्तविक सम्बन्ध है। कर 

हमारा अनुभव है कि संसार के वियोग से सुख होता है 
हठ पी"रिस जह होता्नकसासंरिक पष्क विनाम र 
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'नही' सकते हों; परन्तु वियोग के बिता हम रह हो *नही' सकते। * 
'कितनो विलक्षण बात है कि इसके वियोग का अनुभव सारी उम्र ० 
का हे । यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। जीव मात्र नींद लेता है, 
पशु-पक्षी सब नींद लेते हैं। तो संसार से वियोग हरएक प्राणी 
चाहता है। .इसक्रे पंयोग सें कमी से भी काम चल सकता है। 
किसी को अच्छी रोटी मिलती है, किसी को बुरी रोटो मिळती हे । 
'किसी को बढ़िया मकान मिलता है, किसी को, मकान बिल्कुल ही 
नही मिलता है। इसमें सब के साथ विषमता है। दो मनुष्यों की 
» भी आराम-सामग्रो एक समान नहो' है। परन्तु नींद भें सब समान 
हैं। संसार के वियोग में सव बराबर हैं। वस्तुओं के बिना हम 
जितने सुखी होते हैं, वेते वस्तुओं के संग में नही' होते। यह 
वियोग का सुख सबको समानता से प्राप्त है। यह वियोग 
स्वाभाविक है, क्योंकि नींद की ओर प्रवृति स्वत! होती है। यह 
सबके अनुभव की बात है । इससे सिद्ध होता है कवि पदाथों से 
संयोग हम जोडते हूं, इनसे वियोग स्वत:सिद्ध है। 
° नोंद में सबसे सम्बन्ध विच्छेद होता है। यह आवश्यक है। 
यह निजी चोज है। इसको त्याग नहीं सकते हैं। संसार के साथ 
हमारा जो संबंध है, वह माना हुआ संबंध है। माने हुए संबंध को 
» उड़े हुए ही नींद लेते है, जागकर के फिर संसार के संबंध में ल्या 
जाते हैं। अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटनाएं 
'अदलती हें, व्यक्ति बदल जाते हैं। काल, देश--सब बदल जाते हैं । 
ये तो सब्र बदलते रहते हैँ, पर संसार से सम्बन्ध बिच्छेद तो करना 
ही पड़ता है। इनसे अलग होन[पन कभी नहीं बदलता है। वह 
एक ही रहता है, क्योंकि वह हमारा निजी है। संसार के साथ 
सम्यन्ध माना हुआ है, इसके साथ सम्बेन्ध-विच्छेइ वास्तविक हे । 
सम्बन्ध वि शो दग दै न 





हक 


- गता से हुआ, रोगीपन से हुअ 
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सम्बन्ध-विच्छेद हुआः। जवानी से हुआ। निरो- 
7, धनवता से हुआ, निर्धनता से 
हुआ । कई व्यक्तियों से संयोग होकर वियोग हुआ । इस प्रकार 
सम्बरेध-विच्छेद अवश्यम्भावी है, क्योंकि संयोग माना हुआ है। 
हमने बड़ी भारी भूल यह १ कि माने हुए संयोग को. तो सच्चा 
मान लिया और वियोग जो स्वतः हो रहा है, उधर ख्याल हो 
नहीं किया । वियोगं जितना सुख है, जितनी शान्ति हैं, उतनी 
संयोग में है ही नहीं । अगर पदार्थो के संयोग में सुख शान्ति रस 
आता, तो नीद छुट जाती । जब भजन में रस लाने लगता है, तत्र 
नींद, भूख और प्यास सब छुट जाती है! 
दरियावजी महाराज की वाणी में आता हे कि भजन के प्रेम | 
में नींद, भूख और प्यास जो शरीर के निर्वाह की खास चीजें हैं, हम 
इन्हें भी भूल जाते हैं। इसका सर्थ यह हुआ कि असली सम्बन्ध 
छोड़कर नकली सम्बन्ध कौन रखेगा ? नकली सम्बन्ध को कोन 
चाहेगा ? संसार का सम्बन्ध शरीर का है, हमारा खुद का नहीं 
है। हम संसार के साथ जो सम्बन्ध बनाये रखते है, वह मागा” 
हुआ सम्बन्ध रहता है। इसको हम छोड़ दें, तो आज निहाल हूँ 
जायें। सम्बन्ध छोड़ने का अभिप्राय यह नही' है.कि हमें कही 
जंगल में जाना है, या साधु बनना है। हमें कहो' जाना नहीं ४), 
बस, हमारे भीतर यह भाव आ जाय कि यह संसार हमारा नही 
है, हमारे तो केवल भगवान्‌ हैं। वस्तुओं से सम्बन्ध हैं, उर 
सदुपयोग करने के लिए । व्यक्तियों से सम्बन्ध हैं, उत्तकी पी! 
करने के लिए। परन्तु व्यक्ति और वस्तुएँ हमारे लिए नहीं है! 
न तो हमारे लिए कोई व्यक्ति हे और न हमारे लिए कोई १६ 


| 


है। जो हमारे! कहलाते हैं, भाई, भोजाई, स्त्री, पनर, ग 
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है, क्योंकि इनसे मिला है, इनसे पुष्ट हुआ है । 
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इसलिए शरोर को इनको सेवा में क़गा दो। हमें कुछ लेना नहीं 
है, हमारा कुछ नहीं है। इनकी वस्तु इनकी सेवा में लग गयीं । 
हमें तो सदुपयोग करने का अधिकार मिला है। इसलिए सदुपयोग 
कर लिया । इसी का नाभ है कमंयोग । भगवान ने कर्मयोग का 
विवेचन करते हुए श्री गीता जी में कहा कि कमंण्येबाधिकारस्ते 
साफलेछ कदासन ( गीता २४७) । कत्तव्य कमें में तेरा अधि- 
कार है, फल में कभी नहीं । अतः इनकी सेवा कर दो । सेवा के 
साथ अपना" सम्बन्ध मत जोड़ो अपने को कुछ चाहिए ही नहीं । 
° फल का हेतु बनना नहीं है है कि अकम में भो तेरी आसक्ति. 
न हो। अर्थात्‌ कमं न करने में भो तेरी आसक्ति नहीं होनो 
चाहिए । 


खूब तत्परता से सुचाइ रूप से पुरी योग्यता लगा करके 
कमं करना है। क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही 
सेवा करने के लिए है, भोग के लिए नहीं । भोग तो अन्य योनियों 
म सें भी मिलते हैं। सेवा करके भगवत्प्राप्ति करने में ही मनुष्य जन्म 
को सार्थकता है । 'मनुष्य' नाम मनुष्य को आकृति का नहीं है 
जिसमें बिवेक-शक्ति है, वही मानव हैं। यह विवेक हमें संसार 
से अपना बनाया हुआ सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए मिला हे 
"संसार में लिप्त रहने, चिपकने के लिए नहीं । सेवा यानी कर्मयोग 
सम्बन्ध-विच्छेद कराने में सहायक है । अतः कर्मयोग की प्रणाली 
से कमं करने हैं। 


संसार का सम्बन्ध हमारा केवल सेवा करने के लिए ही है। 
ओर वया मतलब है? माता-पिता को सेवा करनी है, स्त्री-पुत्र 
का पालन-पोषण करना है, सब की सेवी करनी है। इनसे Bh 
मान कर सुख लेने हीं मिलती जितनी इनको सेवा 
करके सम्बन्ध A an i 8 ती ह “इनसे अलेग होने में 
















( ८८ ) 
जितना सुख मिलता है, इतना सुख क्रमी. 'भी इनके संयोग में नहीं 
_ मिलता । संसार के साथ किसी सम्बन्ध में ऐसीं प्रियता नहीं, 
जिसके लिए मनुष्य नींद, भूख और प्यास छोड़ दे। प्रभु के साथ 
सम्मन्थ जुड़ने पर नींद अच्छी नहीं लगती, भूख-प्यास अच्छो 
नहीं लगती । ; 
नारद जी की मां मर गयी । वे जंगल में चले गये । भगवळेम 
को लगन में यह ख्याळ ही नहीं आया कि जंगल में क्या खाम? 
क्या पियेंगे ? कहाँ रहेंगे? यह बात भी याद नहीं रहो । केवल 
एक ही लगन--भगवान की तरफ चलो । उनका मन भगवान में 
लग ग्रया। वृक्ष के नोचे बेठे। समाधि लग गयी । कुछ देर बाद | 
समाधि उड़ गयी । व्याकुल हो गये । बहुत ज्यादा व्याकुल हुए तो 
आक्राश-वाणी हुई क्रि--दुर्दशोब्हम्‌ कुमोगिनासु यानी कुयोगियो 
को में दर्शन नहीं देता । इस शरीर के बाद जब तुम्हारा ब्रह्मा 
जी का बेटा होकर शरीर बनेगा, उस समय मेरो प्राप्ति होगी। 
उनको निराशा नहीं हुई । आकाश-वाणों से चटपटी बढ़ो। अब 
नारद जी चाहते हैं कि हुम अब कब मरें और शरोर कब छूटे /' 
दुनिया तो शरीर चाहतो है कि हम जीते रहें, और वे कहते 
कि हम मर जायें, मर जाँय । 6 
संसार में अपने शरीर के जीने की जितनी इच्छा होती ह | 
उतनी कुटुम्ब के जीने की इच्छा नहीं होतो । गाय नवजात | 
बछड़े पर बहुत स्नेह रखती है। बछड़े को छोड़ कर जंगछ ग, 
चरने भी नहीं जाती। परन्तु जब हम उसे मारने-कूटने लगते है 
तो जंगल में चली जाती है। जंगल में जाकर घास चरती है। 7. 
घास चरते-चरते जब बछड़ा याद आ जाता है तो हूं' ऐसे हु . 
करती है । घास मुँह से गिर जाती है । बछडे के साथ प्रेम ह 
घास के साथ भो हे ही, क्योंकि घात भी खा रही EE सार्य 
अजब वापिस लॉटेंती हती सिंब गाया से अगाडी भागी हे १९ | 


r 
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भागकर के हुंकार करती हुईं बछड़े के पास जातो है। बछड़े को . 
प्यार करती है, उसे दूध पिलातो हैं। उसका बछड़े पर प्रेम है 
और घास पर भी है। पर शरीर पर ज्यादा प्रेम है, लाठी पड़ती है 
तो बछडे को छोड़ देती है, घास को छोड़ देती है, शरीर पर नौबत 
आती है तो बछड़े व घास की परवाह नहीं करती | दरीर से 
अश्यधिक प्रेम है, तो बछडे में दो नम्बर का प्रेम है। घास में तीन 
सम्बर का प्रेम है। शरीर में जिस तरह पशु का मोह होता है, 
उसी तरह मनुष्य का भी शरीर में अत्यधिक प्रेम होता है। परन्तु 
` मनुष्यों भें विवेक है। वह शरीर से' प्रेम हटाकर भगवान भ 
प्रेम कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो हुरदम 
रहेगा नहीं । शरीर हरदम बदलने वाला है, इसलिए हरदम रहे 
कैसे ? परन्तु परमातमा हरदम रहते हैं ओर हम उसो के अंग हैं । 
हम तो उसी के हैं। 
जब यह पहचान हो जाती हैं तो शरीर की आसक्ति 
मोह छोड़ करके हम «परमात्मा में लग जाते हैं। जैसे, 
० नारद जी । परमात्मा के साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है और 
संसार के साथ हमारा सम्बन्ध अपना बनाया हुआ नकली है। 
इस वास्तविकता को हम जानते हैं। यदि इस पर दृढ़ रहें तो 
हमारा बहुत ही'शीघ्र कल्याण हो जाय । 
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१२. आप सदेव शरीर से अलग हे ! 


भगवान्‌ ने मनुष्यों को कल्याण को सामग्री बहुत दी है। उम्र भी 
बहुतं ज्यादा दी है। मिनटों में कल्याण हो जाय, उसके लिए वर्षों को 
उम्र दी है। बिचारःशक्ति बहुत दी है। सब सामग्रो इतनी दी है | 
कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर छे, परन्तु एक बार कल्याण | 
होने के बाद दूसरी बार कल्याण करने की आवश्यकता हो नहीं। | 
बहुत विचित्र-विचित्र सामग्री भगवान्‌ ने मनुष्य को दी है । जैसे, एक 
यह बात कि बचपन से आज तक आप को यह्‌ पवका ज्ञान है कि. 
में वही हैँ सीषी बात है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिः 
स्थिति सब बदली है ओर मैं वहीं हूँ । में तो वही हुँ, पर शरीर | 
वेसा नहीं है, साथी वेसे नहीं हैं। जो बदले हैं, उनको छोड़ ६ | 
जो वही है, उसको पकड़ लें, तो अभी बेड़ा पार है। अभी-अभी इसी, 
क्षण हो जो बदलता है; वह मेरा स्वरूप नहीं है ओर जो हँ 
बदलता है, वह मेरा स्वरूप है । 


अनेक परिस्थितियों के बीच आप एक हैं। अनेक घटनाओं के बीप, 

आप एक हैं। अनेक देशों में घूम फिर कर भी आप एक रहते है। 
बहुत समय बीतने पर भी आप वही रहते हैं। सव कुछ बर्दी 
पर भी आप वही हैं। बही हैं। उसको ( बदलने वाले को) ब | 
अलग करके देखें, बस मौज है। तत्वज्ञान हो गया। 3 सी 
( बदलने वाले को ) मिला करके देखें तो अज्ञान हो गया। | 
साधन करनेवाले भाई बहिनों के मत में एक बात आती 

(कि मेद; चिव्विकार:होे। जाय बु्ेपु्ा'वी' घकका। का 
पर असर न पड़े । अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर न पढ़े। | 


७५२१०) 


ऐसी मन की अवस्था हों जाय? तो तत्वज्ञान हो गया। यैदि मन पर 
असर पड़ता है, तो तत्वज्ञान नहीं हुआ । इस महत्त्व की बात को 
आप ठोक तरह से समझें । असर किस पर पड़ता हे? सन पर पड़ता 
है, बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इन्द्रियों पर पड़ता है । 
आपु तो वही रहते हैं न ! रुपये आये, नफा हुआ, आपके मन में 
प्रसन्नता हुई । रुपये चले गये, घाटा लग गया, मन दुःखी हो गया । 
सन में नफा नुक्साज्ञ होने से दो तरह का असर हुआ। आप तो 
वही रहे । नफा हुआ तो आप दूसरे थे व्या ? तुवसान हुआ, तब 
* आप दूसरे हो गये थे बया ? आप एक नहीं रहते, तो नफा नुक्सान 
का ज्ञान किसको होता ? आप तो सम हो रहते हें । एक ही रहते 
हें। आप पर असर पड़ता ही नहीं है। असर पड़ता है--मन, बुद्धि 
पर । तत्वज्ञ जीघन्मुक्त महापुरुष बचपन से जवान और बूढ़ा 
हो जाय, तो चेत्रों से दिखना तो उसको कम हो जायगा, सुनना 
कम हो जायगा, चलना-फिरना कम हो जायगा; परन्तु उसके 
ज्ञान में क्या अन्तर पड़ेगा ? 


शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि--ये सब बदलनेवाली हैं। इन पर 
यदि कोई असर पड़ गया, ये बदर गयीं तो क्या हो गया ? आप 
उनके असर से अपने को सुखी-दुःखी मानने हो, यही गलतो होती 
है । इतनी बात पर दृढ़ रहो कि मैं वही हूँ। सुख के समय में जो 
था, वही दुःख के समय भी हूँ । अपने आप में स्थित रहना हो 
'स्वस्थ' होना है, यानी रव' में स्थित होना है । सुखी-दुःखी होना 
प्रकृति में स्थित होना है। प्रकृति में स्थित होने से सुख-दुःख के 
भोग ने में हेतु होना पड़ता है । क्यों ? इसलिए कि आप प्रकृति में 
स्थित हो जाते हैं यानी आप शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि पर असर 
होने को अपने पर असर होना मान लेते हैं । आप जानकर प्रकृति 


में स्थित हीते' है" अप उसमे स्थित है नहीं ? शव सुर केप! 


| 
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न दुःख में ।, न लाभ में हैं न्‌ हानि में) न करिसी के जन्म में हैं, न 
¬ "सी के मरण में । आप सदेव इन सबसे अछग हैं । आप जान-बूझ 
कर अपने को उसमें खींच लेते हैं और सुखो-दुःखी हो जाते हैं ओर 
कहते हैं कि साहब, बोध नहीं हुआ ।' आप वहो रहते हैं बस, इस 
बात में स्थित रहो । इसको कहते हैं--'सम दुःख सुखः स्वस्थ्‌ः ।' 
“स्त्रः में स्थित हो गये, बस । स्त्र' सदा ही निविक्रार है। स्व में 
कभी विकार होता ही नहीं। विकार अन्तःकरण में होता है, उसके 
_ साथ मिलकर आप अपने को विकारी मान लेते हो और सुखी-दुःखी 
होते हो! 
हमें बहुत बड़ा भारी आइचये छगता है कि कहाँ गाड़ी अटकी 
हुई है। थाप कमं की वात में कहता हो नहीं। जो लोग सत्संग 
करते हैं, वे पाप करते हैं, ऐसा मेरे मन में आताही नहीं । आप 
सत्संग में आये हो, सत्संग सुनने के लिए, भजन-ध्यान करने के 
लिए, कल्याण करने के लिए। आप पाप करो तो यहाँ आये ही 
क्यों? पाप कभी भो भूलकर भी नहीं करना च हिये। जितको, 
अन्याय समझते हो, उप्तकी स्वप्न में भो मत करो । अपनी तरफ से 
पाप का विचार हो छोड़ दो । आपके मन में मन्दी फुरना आ गयो, 
अच्छी फुरना आ गयो, बुरी आ गयी, अली झा" गयो, शोक मा 
गया, चिन्ता आ गयी, हर्ण हो गया, कहीं राग हो गया, कहीं द्वेष हो' 
'गथा--ये ही तो होते हैं। ये होने पर'मी आप अपने में स्थित रहो, | 
उनसे मत मिलो । उनके साथ मिलते हो, यह प्रकृतिस्थ होना है। | 
प्रकृति के साथ मिळे रहने से पाप भी लगेगा, जन्म-मरण भो होगा, | 
'डु:व भो होगा, सभ कुछ होगा। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सद्योनि- | 
जन्मसु ( गीता १३।२१ ) | 
.___ चीजें बनतो हैं, बिगड़ती हैं, पदार्थ आते हैं, जाते हैं, उनको 
दे कर, मोना, ने मैं, ददो गथ न्हय ID बयोकि/ अह १५ङन्‌के 
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` न आवे, उधर से बह जाय; अब हम जोर'जोर से रोने लगें। कोई 
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देखने वाले हो । देखने वोला दिखने वाटी वस्तुओं से अळग होता' 
है, यह नियम है! सुखदायी परिस्थिति भी आप देखते हो ओर 
दुःखदायी परिस्थिति भी आप देखते हो। संयोग को भी आप 
देखते हो, वियोग को भी भप देखते हो । देखने वाले में क्या अन्तर 
पड़ा ? देखने वाला तो बड़ी रहा । 

०हम गंगाजी के किनारे खड़े है। बहुत से सिलपट (काठ के 
टुकड़े ) आ जाँय, हम खिल-खिलाकर हँस पड़ें और मन में 
सोचें कि बहुत आनन्द हो गया। आज तो बड़ा आनन्द हो गया। 
दूसरे दिन वहीं खड़े रहें और सिलपट ( काठ का इकड़ा ) एक भी 


८छे कि “भाई, क्यों रोते हो !' तो हम कहें कि भाई, आज एक भी 
सिलपट हमारे पास से बहकर नहीं गया । सब के सब उधर से बह- 
कर चले गये ।' जरा विचारो तो कि वया फक पड़ा ! सिलपट इधर. 
आकर बह जाय तो बया ! तुम तो उन्हें छते नहीं १ तुम्हारे पास वे 
रहते नहीं । वे तो बहते हैं, तुम खड़े हो। पास में भाकर सिलपट 
बहु गया तो तुम खुश हो गये । दुर से बहकर चला गया, तो रोने 
लग गये ! यह मूखंता ही तो हुई । 
ऐसे ही बेटे का जन्म हुआ तो आप प्रसन्न हो गये, बेटा सर _ 
गया तो रोने लग गये! किसी दूसरे के भी लड़का हुआ और 
मर गया । आप न तो उसके ज़न्म लेने पर प्रसन्न हुए, न मरने 
पर रोये । धन उसके हो गया और चरा गया, आप नहीं रोये । 
आपके होकर चला गया, तो रोते हो! क्यों रोते हो भाई ?' आपका 
पहले था नहीं, बाद में हो गया, फुर चला गया | पहले थे जेसे हो 
गये, तब रोना किसलिए ! 
आप को कुछ भी स्पशे करता नहीं" आप अपने में स्थित 
रहो, रोओ नहीं । आप बहने वाली घटनाओं, परिस्थितियों, 
पर्दोर्थों, ध्यक्तियों से. खिवकोये'श्ोजोओषेत्सुररहे॥८अंसर ठकि 
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मुफ्त में आपने पकड़ रखा है । उड़ता तोर. ले रहे हो । भगवानुरे 
दुःख पैदा किया ही नहीं, दःस है हो नहीं । आप दुःख पेदा क 
लेते हो, बहने वाली चोजों से सम्बन्ध जोड़कर । आपको पता ह 
क्या शोक लगा है? संपार को 'दुःखालप्रम कहा गया है। बा 
इसको पकडते हो, इसलिए 'दुःखालपरमु है । उपनिषदों में कह 
हे-आनन्द से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्द में हो प्राणो तह 
हैं और आनन्द में ही लीन हो जाते हैं। | 

आपने शंका रखी कि संसार दुःखालय है। यह बड़ी अच्छ 
बात है। आप थोड़ा-सा विचार करो । यह श्‍लोक गीताजी का मूः 
भी याद हैं-दुःखालपमशाइवतम्‌ (गो० ८८५ ) यह किस स 
कहा गया है? आप पुस्तक का प्रमाण लाकर देते हो, में ई॑ 
आपको प्रमाण दे दूंगा । उससे भी बढ़िया प्रमाण दे ढूंगा। 7 
इससे लाभ क्या होगा ? आपके और हमारे आपके साधन में ३ 
बाधा आती है, उसको सामने रखो तो उस पर विचार किया जाग, 
मैं तो आप से एक हो बात कहता हूँ कि आप बदलने वाले केसा! 
मिलो मत । भले ही बदलने वाले के साथ एकता दीखती रहे, अ 
साथ आप मिलो मत । “मैं उससे अछग हुं,-ऐसा देखो । जहाँ क 
गाव का ज्ञान साफ हुआ कि विकार मिट जावेंगे। मिले रहोंगे 
विकार रहेंगे | | 
. प्रइन-स्वामी जी, मिले हुए हैं तो अलग केसे होवें! _' 
उत्तर-मिले हुए आप हो ही नहीं । यदि आप मिले हुए होत 

आप भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा के साथ बदळते। आप ती ॥ 
हो कि में वही हुं। बचपन चला गया, जवानी चली गयी, बुढार्पा 
गया, आप वही रहे । आप अलग हो, जब तो वही रहे ! आप ती 
को जानते हो । जानने वाला जानने में आने वाली से अल | 
है, तो आप अलग हुए अथवा एक हुए? मिले हुए आप हो 
CC-0. ज़ात्रति-दों हीर फ्री।अपत्ते, केले. र 
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कहते हो कि क्रैसे नृ मानें? हमें तो मिला हुआ. दीखता है? 
आप दोखने वाळे को आदर दो, तो आप की मरजी। यहाँ आये _ 
हो तो अपने अनुभव को आदर दो । गीताजी के वचनों का आदर 


करो कि हम अलग हें । चाहे, घुला मिला दीखे, चाहे साक्षात मिला 
हुआ दीखे, परन्तु मैं इनसे अलग हँ--इतना मान लो। प्रत्यक्ष 


अनुभव हे किःबचपन से आज तक शरीर बदला है, मैं वही ह । 
इस? अनुभव के आधार पर मान लो कि शरीर अलग है, में अलग 


हूं । यदि फिर ठीक अनुभव न हो तो व्याकुल होकर भगवान्‌ से 
कहो-'महाराज, मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा।' परन्तु इतनी बात 
पक्की जान लो कि हु' तो अलग ही । यदि अलग न होता तो मरने 


पर शरीर यहाँ नहों रहता, साथ में जाता, अथवा शरीर के साथ 
आप यहा रहते । न आप शरीर के साथ रहते हो और न आपके 
साथ शरोर जाता है। तो एक केसे ? दो हुए कि नहीं ? मकान में 


में रहता हू, तो में ओर मकान एक केसे हो गये? मैं मकान से 
अलग चला जाता हूँ, तो मकान ओर में दो हुए । ऐसे ही शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि मकान हैं। आप इसमें रहने वाले हो, 
रहते हो ओर निकल भी जाते हो । आप इनके साथ एक नहीं हो । 
एकता आपकी मानी हुई है। यह आप सबका अनुभव है । 

आप कड़वी दवाई पीते हो। कड़वी से कइवी दवा चिरायता 
कुटकी आँख मीचूकर पी लेते हो। ऐसे हो “में अलग हूँ--इस दवाई 
«को पी छो। फिर भो अळग न दोखे तो व्याकुळ हो जाओ । जोरदार 
व्याकुलता होगी, तो चट अळगाव का अनुभव हो जायेगा । भोगों 
में रस लेते रहो, तो कितना हो पढ़ जाओ, पण्डित बन जाओ, 
चारों वेद पढ़ जाओ, सुख भोगते रहोगे, तो कभी अछगाव का 
अनुभव नहीं होगा । व्याकुळ हो जाओ कि ऐसा अनुभव जल्दी से 
जल्दी केसे हो, तो आपको घुला भिला दीखना बन्द हो जायेगा । 
घु मिले की मान्यता भूल है। यह भूल अब नहीं करेगे-ऐसा 
पुढ विचार करने से फिर इस भूल के मिटने में देरी नहीं लगेगी । 
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१३, सुख-लोलपता को भिंढांने का उपाय 


आप पूछते हैं कि भगवतु-तत्व को अनुभूति केसे हो ? इसका 
उत्तर यह है कि संयोगजन्य सुख की आसक्ति मिटाओो, तो बी 
अनुभव हो जाय। संयोगजन्य सुख में जो आकर्षण है, यही खात 
बीमारी है। विचार करने से यह बात ठीक समझ में आती हे कि 
इस सुख की लालसा ने ही भगवत्‌-तत्व की अनुभूति नहीं होने दी। 
संयोगजन्य सुख यानी पदार्था, व्यक्तियों, परिस्थितियों, घटनाओं के 
सम्बन्ध से सुख मिलता है। यह नित्य निरन्तर केसे रहेगा! | 
जिनके सम्बन्ध से सुख मिळता है, वे ही उत्पन्न और नष्ट होने 
वाले हैं | संयोग से मिलने वाला सुख असह्य हो जाय, तो सहु | 
सुख प्रकट हो जायेगा । ईश्वर मंश जीव अविनाशी । चेतन अमछ 
सहज सुख राशी ॥ वह सहज सुख स्वतः प्रकट हो जायेगा। जव 
कृत्रिम सुख का त्याग कर दिया जाय, तो स्वाभाविक सुख की 
स्वतः अनुभूति होगी । . शे 
जब तक अस्वाभाविक सुख का त्याग नहीं करेंगे, तब प 
हमारा सम्बन्ध संसार से नहीं है ओर परमात्मा से हमाय 
स्वत:सिद्ध सम्बन्ध हे,-यह बात सुनते रहने पर 'भी की, 
नहीं आवेगी । संसार नाशवान्‌ है, क्षणभङ्गुर है- ऐसी बाते पु 
लो, याद कर लो, पर अनुभव नहीं होगा । संसार असत्य हैं, %. 
प्रकार इसको असत्य कहने से सीख लेने से, याद करने से संसार 
सम्बन्ध छूटता नहीं । संसार को.असत्य जान लेने पर भी जरब 
असत्य के द्वारा संयोगजन्य सुख लेते रहेंगे, तब तक असत्य ५. 
लेने पर को इसकी असत्यता का अ यन नहीं होगा । कारण! 
“व्यसके,संग्रोप पै,सुख, को सत्‌ माजते. ह ओह अक्र देतेन न 
लोलुप हो तो संसार को असत्य केसे अनुभव कर सकते हो! | 





वट ः ( ९७ ) 


प्रत्यक्ष पता है कि संयोगजन्य सुख लेने से दुःखं !भोगना हो 
पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी हो ही नहीं सकता, जो संयोगजन्य 
सुख भोगता है और उसे दुःख भोगना न पड़े। इस प्रकार दुःख 
से बचना असस्भव वात है। बहुत दुख भोगना पड़ेगा । निश्‍चय ही 
भोगना पड़ेगा । यह जानते हुए भी मनुष्य सुख को इच्छा क्यों 
नहीं छोड़ता है? बात क्या है? वर्तमान में संयोग से सुख होता 
है, उसका कितना आकर्षण है, उसकी कितनी प्रियता है, उस पर 
विश्वास हैं, भरोसा है! परिणाम पर उतना विचार नहीं है । 
» इसका विचार ही नहीं करते कि इस सुखासक्ति का परिणाम वया 
__ होगा? मनुष्य विचारता है, तो आँख मीच लेता है, वह उस परि- 
णाभ को जानना नहीं चाहता । 
इसलिए भगवान्‌ ने राजसी सुख का वर्णन करते हुए श्री 
गीताजी में बताया--विषयेन्द्रिय संयोगा्यतदसे सृतोपसं पारणासे 
विषांसध ( गी० ८३८ ),। विषय इन्द्रिय संयोगजन्य सुख को 
, आरम्भ में अमृत के तुल्य परिणाम में विष को तरह बताया है। 
इसके परिणाम का विचार मनुष्य ही कर सकता है ओर प्राणियों 
को यह विवेक-शक्ति प्राप्त नहीं, जिससे वे विचार कर सके । पशुः 
पक्षियों में ऐसी शक्ति नहीं। देवता लोग तो सुख के लिए ही देव 
"रोक में रहते हैं। उनका उद्देश्य ही भोगों से सुख छेने का है। 
वे क्या इसके परिणाम को जानेंगे ? म नुष्य शरीर केवल परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि सोचे तो मनुष्य शरीर की ही 
योग्यता है। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि इस संयोगजन्य सुख 
परिणाम की ओर हरदम दृष्टि रखे। हरदम सोचे कि इसका 
परिणाम क्या होगा ? 





९ 


सांसारिक सुख'का परिणाम दुःख होगा ही । भगवोन्‌ ने गीता 
ची में कहा है कि हि, संत्पद्येजा-॥छोगाः -दुऽसोनग्र ०छुक्नऽले। 





(६४८८६८) 


( गीता ५१२९ ) । जितने सम्बन्थजन्य'सुख हैं, वे सब के सब दुःखों 
० क्के उत्पत्तिस्थान हैं । संसार में जितने भी दुःख होते हैं, यानी 
नरक होता है, केद होती हैं, अपयश होता हैं, अपमान होता हैं, 
रोग होते हैं, शोक होता है, चिन्ता होती है, व्याकुळता होती हैं 
घबराहट होती है, वेचेनी होती है-“ये सबके सब दुःख मात्र 
संयोगजन्य सुख की लोलुपता का नतीजा हैं। सुख-लछोलुपता खास 
बीमारी हे । वी 

सुख इतना बाधक नहीं है, जिनती सुख की लोलुपता बाधक 

है । लोलुपता-रहित सुख बाधक नहीं है, परन्तु सुख न रहते हुए ' 
भी उसकी लोलुपता बाधक है । सुख मिले जाय, सुख ले लूँ--यह 
इच्छा जितनी बाधक है, उतना सुख बाधक नहीं है। सुख बेचारा 
आता है, चला जाता है, पर लोलुपता बनी दहती है। सुख 
नहीं है, उस वक्त भी लोलुपता रहती है कि सुख मिले। सुख 
है, उस समय भी उसको प्रियता रहतो है और सुख चला जाय तो 
भी उसके लिए प्रियता, आकषण, लोलुपता बनी रहती है । वास्तव 
में यही है बीमारी । गीताजी ने इसको दूर करने का सरल उपा 

बताया है-- ड | 

सन्यासस्तु महाबाहो दुःलमाप्तुमयोगतः। ` 

योगयुक्तो मुनिब्नह्म नचिरणालिंगचछति ॥ (गीता ५।९)' 

योग के बिना संन्यास यानी सांसययोग प्राप्त करना कठिन है 

और योगयुक्त मुनि बहुत शीध्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। | 

योगयुक्तः किसे कहते हैं? सप्तत्वं योग उच्यते । गीता | 

( २।४८ ) में समता को योग बताया है । समता का अर्थ है पु | 

मिले, दुःख मिळे, अपने रें विकृति न आवे । चाहे लाम हो जाय | 

चाहे हानि हो जाय; कोई पेदा हो आय, चाहे कोई मर जाय, 

८नीमारी हो. जाग). चाहे, मरम. कोत, ; सजो जायन 











क्क 


( ९९ ) 
\ 


मान हो जाय; निन्दा हो जाय, चाहे स्तुति हो जाय;--ये जो 
सुख-दुःख आदि फे ढूंढ हैं, इनमें समता रखे । इसका नाम है-- ” 
थोग” । उस समता में अगर स्थित रह जाय अर्थात्‌ यह लोळूपता 
से बच जाय तो बहुत अल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाय | देरी का 
काम ही नहीं) “यह तो योग हुआ । अब प्रश्‍न उठता है कि इसको 
कमि में केसे लावें ? 
इसके लिए एक बात आप धारण कर लें। दूसरों को 
सुख कैसे पहुँचे, दूसरों का हित केसे हो, यह बात ठीक से समझ 
| » में आ जाय और आप ठीक से उसे करने लग जाये, हर काम में 
. दूसरों का आराम, भला, हित, सुख कसे हो--यह सोचने लग जाय, 
तो बहुत जल्दी इस संयोगजन्य सुख की छोलूपता छट जाय । 
हमें तो इस बात का दुःख है कि सत्संग करते हैं, सत्संग में 
हो-हल्झा यानी रोला करते हैं। साधन करते हैं, तो केवल ऊपरी 
पाखंड की तरह करते हैं। यद्यपि दम्भ नहीं है, पाखण्ड नहीं हैं, 
दिखावटोपन तो है ही । भीतर में सत्संग नहीं है। सेवा करें तो 
"भी दिखावटीपन । भीतर से लगन नहीं है कि दूसरों को सुख 
कैसे मिले ! 
____ यदि यह लग्न लग जाय कि दूसरों को सुख केसे हो, तो अपने 
' | भुल की इच्छा छूट जायेगी। एक ही बात रहे कि दूसरों को 
| मुख देने के लिए हम अपना “धन भी खचं करें। हमारा मत भो 
| उधर छग जाय और शरीर से भी हम श्रम करें। दूसरों को सुख 
हि; त हो जाय, ऐसी लगन लग जाय, तो यह प्रश्‍न हल हो'जायेगा । यह 
| स्स उपाय है। डे 
| , अभी राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है। गो-माताएँ मर रही 
हैं। कई गाँवों में कमजोरी के कारण गायें वेठ गयीं हैं। चारा न 


| र; म्न के, मए इतज़ी /अप्तसर्ष हो. गयी हूं ME उठ भी नहीं 





( १०० ) 
सकतीं । छोटी-छोटी अवस्था वाली बछड्यां भीं बेठी हैं, बड़ी बूढ़ी 
« गायों की तो बात ही वया ! खाने को 
खाने को मिळे तो बहुत जल्दी वे तेयार हो जाय । छोटी अवस्था 
है, पर दशा यह हैं। अब उनकी सेवा करो । उनको सुख 
पहुँचाओ। उनके लिए कुछ करो। दो चार दस आदमी भी तेयार 
हो जाय कि हम गांवों में जायेंगे ओर ऐसी गायों को ईम 
छायेगे, जहाँ चारा मिलता हो, वहाँ गो को पहुँचावेगे अथवा वहाँ 
चारा पहुँचावेगे। उनको देख-देख «रके गांवों से लाओ । हमारे 


साधु एक दो गायों की राते हैं और गउओं की सेवा करते हं । गांव , 
वाले राजी होते हैं। जिन भाइयों ने ऐसी सेवा की हैं, उनकी सुख- | 


लोलपता मिटी है। उनसे हमारी बात हुई है। | 

शास्त्र ने यह उपाय बताया-है। अनुभव भी आपको सुनाया । 
यह मौका है सेवा करने का । रात दिन यह लगन लग जाय कि 
गायों की सेवा केसे हो। प्रत्यक्ष लाभ होता है, परन्तु करने को 
तेयार नहीं । अगर आप लोगों के किसी के मत में है कि हमें इस 
बात का अनुभव करना है तो इसी उद्देश्य को लेकर गौ-माता कीः 
सेवा करें। किसी काम में मनुष्य तो अपने लाभ के लिए ही प्रवृत्त 
होता है। कितना पेसा मिलेगा, कितना मान मिलेगा, कितना 
स्वास्थ्य मिलेगा ?- ऐसे कुछ न कुछ लाभ के लिए बह प्रवृत्त होता.. 


मिलता नहीं, तो क्या करें ? | 





है। विषयजन्य सुख की लोलुपता मिटाने के लिए, सुख की लोलुपता _ 


मिटाने के लिए वह सोच ले कि हमें गौओं को सुख पहुँचाना हैं। _ 


यह उद्देश्य रखकर अगर इस काम में लगा जाय तो हमें 
विश्वास है कि लाभ होगा। लाभ नहीं भी होगा, तो हानि तो नहीं 
होगी । हानि दीखे तो मत ल्गो, हानि न दीखे तो इसमें लगाकर 
देखो । गोओं की सेवा से लीभ अवश्य होता है । 

सेवा करने वाले आदमियों की कमी रहती है। आप सच्चे 


हृदय सप्ते ह कि'इसकॉ अनुभव हीमा वा हिये, 'ती केबल इस 


[| 
शास्ता... SN हे 


( १०१ ) 


अनुभूति का उद्देश्य रखें कि हमारी सुख-छोलुपता मिटे। उस 
. डहोढ्पता को मिटाने के लिए दूसरों को सुख पहुँचाना है । गौओं 
. को सुख पहुँचाना हे, गरीबों को सुख पहुंचाना है । इन सबको सुख 
देना है-सुख की अपनी आसक्ति मिठाने के लिए। ऐसे उद्देश्य 
से.सेवा की जाय, तो मैं सानता हूँ कि लाभ अवश्य होगा। करके 
देख लो। कम से कम इतना तो है ही कि इससे हानि तो कोई है ही 
` तहीं। सेवा धर्म: ,परल गहनो योगिनामप्यगस्यः:--सेवा धमं बड़ा 
. गहन है । भरत जी महाराज ने भो कहा कि सबतें सेवक धं 
'| ' कठोरा । 


यह सेवक धर्म है कि सबको सुख पहुँचे । सेवा किसे कहते 
` हु? सेवा में सेवकपने का जरा भी अभिमान न हो और जिन 

. साधनों से सेवा की जाय, उनको अपना कभी न माना जाय । 
` जिनको सेवा की जा रहो है, उन्हीं को वस्तुएँ उन्हीं के काम से 
लग रही हैं। अपने कहे जाने वाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुधि, 

'योग्यता--किसो को भी अपनी न माने। सेवा से मुझे उत्पन्न मर 
नष्ट होने वाली कोई वस्तु मिल जाय, यह भाव ही मन सें न 
आवे । इसका नाम सिवा: है । इसी को 'कमंयोग' कहते हैं । 


न 

, | * सेवा करने वालों में,भी सच्चे माने में सेवा करने वाले बहुत 

| | थोड़े होते हैं। अभो जो लोग रेवा कर रहे हैं, उनकी किस रीति से 
| पेवा करें, यह बात बताता हूँ । सेव्य को सुख केते हो, उसमें अपने 
| गन को प्रधानता छोड़ दे । अपनापन बिल्कुल ही छोड़ दे । सेव्य के 
| मन की तरफ देखे कि वे कैसे प्रश्‍न्न होंगे । किंस तरह पे उनको 
| सुख पहुँचे, उनका भला, हित केसे हो--एक मात्र यही उद २! रह 
| जाय। गीताजी कहती है-ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः 








दु हि | प्रमीत र्मा की प्राप्त होते हैं। अत: जी दूसरों पकी? प्राणीति; 


(गीता ५२५ ब १९४ ) । सब प्राणियों के हित में जो रत हैं, वे 


6१ 


( १०२ ) 


_ सुख पहुँचाने में लगे हुए हैं, वे परमात्म-तत्व को प्राप्ति कर 
लेते हैं । 

मुझे व्याख्यान देते हुए कई वर्षों बाद, यह बात ख्याल में आयी 

कि लोलुपता केसे मिटे। हमारे मन में प्रश्‍न उठता था कि बीमारी 

कया है? उपाय कया है? इसकी जड़ कहाँ है? किस जगह से सह 

ठीक होगा ? व्याख्यान देते वर्षो बीत गये, बात पकड़ में नहीं आयी 

कि कामना का क्या स्वरूप है ? अपनी मनमानी ताहना ही कामना 


है । दूसरे के मन के अनुकूल करे, त्याययु क्त हो, शास्त्र-सस्मत हो, | 


ओर अपनी सामर्थ्यं के अनुरूप हो । ऐसी वात उनके मन की पुरी 
हो । यह है खास उपाय अपनी कामना के मिटाने का । किसी को | 


शंका हो तो जांच ले। जहाँ जिस क्षेत्र में रहो, इसको करके देखो । 


गोओं की सेवा तो अब आयो हुई है, इसलिए चर्चा कर दी, नहीं तो . 


जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो, वहाँ ही इस उपाय को काम में लाकर 


जाँच लो | दुसरे को आराम कैसे मिले, क्रेवल यह रति हो जाय। _ 


समका हित केसे हो, सवका कल्याण केसे हो ?--केवल यह लगत, 
रहे। किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट न पहुँचे, सुख ही पहुँचे । 
सनभतहिते रताः यानी प्राणीमात्र के हित में हमारी रति 


होनी चाहिये, वैसी जेसी गोस्वामी तुलसीदास “जी महाराज गे 


रामायण में कही है-- 


कामिहि नारि पियारि जिमि लोभी के प्रिय दाम । 
तिसि रघुनाथ निरन्तर प्रिय छागहु सोहि राम। 


जेसे होमो को पैसा प्यारा लगे, कामी को कामिनी प्यारी | 
लगे, इसी तरह से दूसरे का हित प्यारा लगने लगे, फिर देवो 








} 
! 
{ 


तमाशा । बहुत शीघ्र काम होगा । यहु बड़े महत्त्व का साधन हैं। | र 


वर्षो तक विचार और चिन्तन करने पर यह साधन मिला है। 
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ह, 


शै 


१४, सत्संग को महत्ता 


` प्रन--जञापको आध्यात्मिक लाभ केसे हुआ ! 

° उत्तर--हमें तो सत्संग से लाभ हुआ है। में साधन को इतना 
महत्त्व नहीं देता हूँ, जितना सतसंग को देता हूँ । मुझे विशेष लाभ 
पुस्तकों और सत्संग से हुआ है। ओरों के लिए भी में समझता हुं 


'» कि वे अगर मन लगाकर, गहरे उतर कर, सत्संग को बातें समझें 


तो बहुत भारी लाभ ले सकते हैं । 

एक विशेष बात और है । मुझे जितने वर्षे लगे, आपको उतने 
वर्ष नहीं लगेंगे। इस विषय में आपको कठिनता मालूम दे रही है, 
इसलिए कह रहा हूँ । अगर आप सत्संग को महत्त्व दे ओर इन 
बातोंका गहरा मनन करें तो बहुत जल्दी आपको उन्नति हो 


सकती है। ऐसा मुझे स्पष्ट दीखता है। 


* मैं आप लोगों को अनविकारो नहीं मानता हूँ। आप में कमी 
है, परन्तु कमी दूर करने की सामर्थ्यं भी आपमें पूरी है! मेरी 
समझ से आप में; इस विषय की केवल उत्कण्ठा का कमी है। 


"उत्कष्ठा जाग्रत हो जाय, तो कोई पापो से पापी हो, मूखं से मूर्ख 


हो और किसी के पास थोडे हे थोड़ा समय हो, तो भो उसका उद्धा 


` हो जायगा। संसार के भोगों को पाने की जो लगन है, इसको डया 





करके छोड़ दो । 


कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाय। 
भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाय ! 


ग्रह और भोग में जो'लगन लगी है, इसको मंदा दो। ब 


| | इतत्ताच्सा! नामःहि' B फिर पररमात्या की छग॒तत सवत का, जायेगी । 





( १०४ ) 


: इतना रुपया हो गया, इतना और' हो जाय; इतना और हो 
` जाय,--एक यह छगन हैं। एक यह है कि सुख भोग लें, ऐश आराम 
कर लें, मान मिल जाय, बड़ाई मिल जाय, निरोगता मिल जाय, 
समाज में मेरा स्थान बन जाय, हम ऐसे वन जाँय--ये जितनी 
इच्छाएँ हैं, इनका त्याग कर दो। बस, फिर आपको परमात्मा- 
प्राप्ति की छगन अपने-आप छग जायेगो । कह सकते हो कि जितनी 
लगन छगनो चाहिये, उतनी नहीं लग रही है; तो भाई, जितना 
"त्याग होना चाहिये, उतना त्याग नहीं हो रहा है। मन में त्याग है 
ही नहीं। त्याग क्या है? गीताजो ने जगह-जगह इच्छाओं को ' 
त्यागने को बात कही है । इच्छा क्या हैं? यह होना चाहिये और 
यह नहीं होना चाहिये--यह हो इच्छा का स्वरूप है। इसको त्याग. 
दो तो कितना भारो लाभ हो जाथ! गोता केहतो' है. कि जो मतुष्य 
सम्पूणं इच्छाओं का त्याग देता है, वह स्थितप्रज्ञ है यानी भगवतः 
` प्राप्त पुरुष है । 
जरा विचारो कि इच्छा से कुछ मिळता तो है नहीं, केवल अपनो . 
फर्जाहूत ही होतो है। इच्छा मात्र से शरीर का, कुटुम्ब का पालत- 
पोषण होता नहीं। पेसा का पैदा होना इच्छा पर बिल्कु निर्भर 
नही है। पदार्थों को प्राप्ति होतो है, पूर्व के कर्मों हे और अभो के 
करमो से । पदार्थों का और कर्मो का घनिष्ट मम्बन्ध है । पदार्थों का ' | 
इच्छा से बिल्कुल सम्बन्ध नही हे । . ः 


“ब इस बात को आप समझने को कृपा करें । इच्छा केसाय 
पदार्थों का सम्बन्ध नहीं है। आप में से कोई कह सकता है कि 
क्या हमने इच्छा नहीं की, इसलिए निधन सहा? इच्छा कर छेते _ 
तो धनवान्‌ हो जाते ! इसलिए आप को यह बात जँचती है त कि 
इच्छाओं के साथ पदार्थो का सम्बन्ध नहीं है? पदार्थो का सम्बत्ष 
कणा, के सागू दै, जि किया ओर रवा दोमोः-आकृतिक०लोने | 








नळ ( १०५ ) 

` हा दोनों एक तत्व हे) पदार्थों का सम्बन्ध कर्मो,के साथ है, 
` जहे वे कम पूर्व के हों या वर्तमान के । पूवं के कर्मो को 'प्रारब्ध' 
कहते हैं और वर्तमात के कर्मा का नाम 'पुरुषार्थ' है । अतः पुरु- 
बाय हो तो कमं और प्रारब्ध हो तो कम । कर्मों के साथ पदार्थो 
. का सम्पन्ध है। इच्छा के साथ इनक्रा सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है । 

» इच्छा करू कि मेरा पालन-पोषण हो जाय, तो क्या इस 
प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन-पोषण हो जायेगा ? घण्टा भर 
. सब मिळ करके इच्छा करो कि इसके कुटुम्ब का पालन-पोषण हो 

, जाय, कौड़ी एक सत दो, पुरुषार्थ करो मत । कुटुम्ब का पालत- 
पोषण ऐसी इच्छा करने से हो जायेगा ? कदापि नहीं । अतः इच्छा 
के साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। इच्छा के साथ सम्बन्ध हे, केवल 
परमातमा की प्राप्ति का । परमातमा को प्राप्ति को केवल उत्कट 
अभिलाषा होनी चाहिए तो उस तत्व को प्राप्ति हो जायेगी । 

प्रन्‍त--ऐसी बात क्यों हैं ? 
उत्तर--पदार्थो से हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं हैं, हमारा 
` अलगाव है । उनसे देश काल की दूरी है| अतः उनको प्राप्ति कर्मा 
से होगो । परमात्मा से देश काल की दूरी नहीं है। वस्तु व्यक्ति से 
दूर नहीं। “मै” “मैं” जहाँ से कहते हैं, वहाँ भी वह परिपणे हैं; 
` सर्वत्र शोर सदैव वह परिपूर्ण है। सर्वत्र सदेव यानी देश और का 
उपक न्तर्गत हैं। बहु सर्वत्र मोजूद है। जहाँ उत्कट इच्छा हुई, 

हाँ ही प्रकट हुए । रुपये भगवान्‌ को तरह सत्र परियुर्ण थोड़े ह 
हे ! वे तो पेदा करने से होंगे। पैदा करना कर्मे से, होगा । जा 
कर्मो से पदार्थ मिलते हैं, परन्तु परमात्मा पदा नहीं करने पड़ते हैं हे 
| उनका नया निर्माण नहीं करना पड़ता । उनमें कुछ परिबतंन नही 
` करना पड़ता। उनसे देश काल की दूरीः नहीं । इसलिए उनके लिए 
कमो को आवश्यकता नहीं वे तो केवल इच्छा मात्र पे मिलते हैँ । 

०नोर'फोईश्षी ससार वी २वच्तु०इध्छा० iii खेळही मिलती । 





हक (00050) 
वास्तव में तो-परमात्मा मिले हुए हो हैँ। इच्छा मात्र से कहने में 

„ भाव है कि संसार की इच्छा मिटाने में परमात्मा-प्राप्ति की इच्छा 
करने की सार्थकता है। परमात्मा से मिलने के लिए किसी इच्छा 
की भी आवश्यकता नहीं। वे तो हैं । ज्यों के त्यों हैं । सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं। सदा ही मिले हुए हैं। परन्तु संसार की इच्छाए रहने के कारण 
उनकी अनुभूति नहीं होती । इसलिए संसार को इच्छाओं की 
मिटाने में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा आवश्यक है । 


संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के विषय में नियम हे कि इच्छा 
करो, पुरुषार्थं करो और प्रारब्ध का संयोग होगा तो मनचाही वस्तु 
मिलेगी । तीनों का संयोग होगा तो वस्तु मिळेगी। आप कह 
सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी-कपड़े को तंगी है, काम चलता 
नहीं, इच्छा बिना केसे रहें ? तो इच्छा से थोड़े ही भिलेगा ! काम 
करने को इच्छा करो, निकम्मे मत रहो | निरथंक मत रहो । झूठ 
कपट बेईमानी मत करो । ठगी धोखेबाजी मत करो । न्याययुक्त 
काम करो। मन में रुपयों को महत्त्व मत दो । । 


लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो । नया 
प्रारब्ध बन जायेगा, नया । जो प्रारब्ध में लिखा नहीं हैं, वह थां 
जायेगा । परन्तु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहियें। रुपयों- , 
` पेसों का अन्तःकरण में महत्त्व न रहे और अपना कतेव्य़ ठीक तरह 
, से पाछन करो । बेईमानी बिल्कल न करो । त्याययुक्त काम करो कहो 
इतना दुढ़ निश्चय हो कि चाहे मर जायेंगे बेशक, पंर पाप की 

करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे । झूठ, कपट, जालसाजी नहीं करेंगे, 
करेंगे । मर जायें तो क्या फरक पड़ेगा ? मरना तो एक बार हैं हो! 
झूठ, कपट, बेईमानी करके» मरोगे तो पाप की पोटली लेकर 
मरोगे । बिना. पाप किये हल्के हल्के जलदो हो मर जायें, तो है 

0 
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( १०७ ) ं कळ. 


पाप इकट्ठा मत 'करोश अगर, पाप किये बिना पेसा न 
मिलता हो तो भूखे भले मर जाओ । इससे नरको में नहीं जाओगे । - 
पाप करके जीओगे तो नरकों में जाओगे ही । बच नहीं सकते । 
ब्रह्माजी भी बचा नहीं सकते । 

आप छोय सत्संग करने वाले हो सब समझते हो । मेरी बःत 
क्रों ठोक से समझो। सो कतंव्य करने की इच्छा करो । निकम्मे मत 
रहो । आप लोगों को चार बातें कहता हूँ, इन पर ध्यान दो : 

(१) आप सारा समय अच्छे से अच्छे, ऊँचे से ऊंचे काम सें 

, लगाओ । निकम्में मत रहो । भिरथेक समय बरबाद मत करो। 
` ताश चौपड़, खेल-तमाशा, बोड़ी-सिगरेट, सिनेमा-नाटक देखना-- 
ये सब व्यर्थं के काम हैं। ये तमोगुणी कार्य हैं। अधोगच्छन्ति 
तामसः ( गोता! १४१८ ) । यह दशा होगी, यानो नरकों में जाना 
पडेगा । ऐसे कामों में समय मत रूगाओ। शरीर का निर्वाह हो, 

परमात्मा की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य ठोक रहे, दुनिया का हित हो, . 

ऐसे कार्यो में लगे रहो। व्यर्थं समय बरबाद मत करो । 

"० (२) जिस कामं को करो, सुचारु खूपसे करो कि जिससे मन 
में सन्तोष हो । दूसरे भी कहें कि बहुत अच्छा करता है। लिखना 
हो, पढ़ना हो, मुनोमी करना हो, बिक्री करना हो, खरोदी करना 

` ,हो,संसार का जो काम करना हो, बड़े सुचारु रूप से सुसंगत रूप 
. से करो। माता-बहिनें रसोई अच्छी तरह से पकायें; सामग्री चाहे 
सादी से सादी हो, परन्तु बढ़िया ढंग से बनायें। ठीक तरह से 
भोजन परोसें, सबको सन्तोष केसे हो, सबको किस्‌ तरह से सुख 
पहुंचे, ऐसे ढंग से काम करो । 

(३) इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे का हक न आ जाय। 
भर का हक कभी भी न आने दें। बिस्कुल किश्चिन्मात्र भी दूसरे 
| ` का हक आना.नहीं चाहिये, आपका हक भले ही चल; जाय। इस 
| बते की धही के री! ४विधेती रखी?" Digitized by eGangotri 







( १०८ ) 


(४) अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कमे से कम खर्च करो। 

„ 'शरीरननिर्वाह के लिऐ, खाने-पीने के लिए, ओढ़ने-पहनने के लिए 
साधारण रीति से खर्च करो। काम चलाना है। ऐश-आराम, 
'स्वाद-शोकीनी, नहीं करनी है। यदि आप ऐसे काम करोगे तो 
आपको घाटा नहीं रह सकता । करफे देख लो । टं 

आजकल लोग कहते हें कि कया करें, निठल्ले बेठे हैं, काम 
नहीं हे । यह बिल्कुल फालतू बात है। निकम्मे क्यों बेठे हो ? नाम- 
जप करो; कीत॑न करो, गोता-रामायण का पाठ करो। काम _ 
करो। घर में झाडू लगाभो, बतंन धोओ, जूते ही साफ करो। ' 
नाल्यां ही साफ करो। टट्टी पेशाब की जगह साफ करो। पानी 
डालकर स्वच्छं करो। निमंछ करो। कुछ न कुछ करते रहो। 
करना चाहो तो बहुत काम निकल सकता है। सेवा-का काम करने 
से अन्तःकरण निर्मल होगा । व्यर्थं समय बरबाद मत करो । मानव 
शरीर का समय बरबाद करने के लिये नहीं है। तेली के घर में 
तेल होता है, तो लोटा भरके पेर धोने के लिए थोड़े हो है! 3 
भगवान्‌ ने मानव शरीर दिया है । इस मानव शरीर में विवेक 
दिया है । विवेक दिया है, समय का सदुपयोग करने के लिए, न कि | 
'फालतू घूमने के लिए या सिनेमा देखने को, ताश-चौपड खेलने में 
बर्बाद करने को। मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। मानव जीवन का, 
समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए है। उस समय को वर 
चाद करना बड़ा भारी नुक्सान है। रुपया फिर पैदा कर सकते हो, 
जवान बेटा मूर जाथ तो छोटे बाळक जवान हो सकते हैं। गृहः 
'स्थियों के नये पेदा हो सकते हैं, पर उम्र किसी तरह से पेदा नहीं ! 
हो सकती। वह तो नष्ट हो होती है। ऐसे हो उसको बर्बाद 
करते हो ! पेसों का खर्च करते समय ख्याल रखते हो । सोच समश | 
कर एक-एक' पसा खरचते हो और समय थयोंही -बरबाद क्र | 
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( १०९ ) 


हवाई जहाज देखने में समय लगा दिया । कया फायदा हुआ, 
जरा सोचो । उससे स्वास्थ्य सुधरा ? समाज सुधरा ? रुपये मिल? | 
भगवान्‌ मिळे ? वया मिला ? आयु रूपी अमूल्य धन जो आपको 
मिला हुआ है, इसको बरधाद क्यों करते हो? सावधान रहो। . 
यदि आप सभय बरबाद नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छे काम में 
समय को लगायेंगे, तो आपकी लोकिक, पारलोकिक उन्नति अवश्य 
होगी । इसमें मुझे, सन्देह नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, 
आपकी उन्नति .होगी। नास्तिक से नास्तिक आदमी भी यदि . 
* सोच समझ कर समय का सदुपयोग करेगा तो उसकी धारणा के 
अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी उन्नति होगी । यदि आस्तिक 
मनुष्य इस प्रकार विचार कर समय का सदुपयोग करेगा तो उमे 
भगवतापि हो "सकती है । सावधानी की आवश्यकता है। वे- 
प्रवाही गफलत में समय बरबाद हो सकता है, इसलिए प्रमाद 
. मत करो | ये 


3, दुसरे का हक मत आने दो । अपने से भिन्न दूसरे जितने भी 
छोग हैं, किसी के हक का मत लो। अपने से स्त्री दूर कहलाती 
है। स्त्री का जो अधिकार है, उसकी पूर्ति करो उसका हक मत 

. छोनो। पुत्र ऑप से दूर है, तो पुत्र का पालन-पोषण, शिक्षण 

 ' बढ़िया से बढ़िया करो पिता का पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है, 

उसका पूरा पालन करो। माता-पिता की पूरी सेवा करो । स्त्री 
के प्रति कतंव्य है, वह भी पूरा पालन करो । किसी का अधिकार 

मत लो । हक मत छीनो । पड़ोसी है, व्यापारी है जिनसे व्यवहार ` 
व्यापार लादि करते हैं, उनका हक हमारे में नहीं आना चाहिये । 
` उनके साथ प्रेम ईमानदारो-पुर्वंक सच्चा व्यवहार करो। परन्तु, 

` इतना करने पर भी ऋण पूरा नहीं चुकेगा । उनसे कोई भाशा न 

_ सबसे. भवा" सेही'बढेंगाशरसोबधानी' कणे यह भव गा 





( {१० ) 


कि हम कहाँ हक मार रहे. हैं। अभी तो पता हो नहीं लगता | 

अभी कहा जाय तो उत्तर आयेगा कि “हम तो किसी का हक 
लेते ही नहीं । हम तो ठोक करते हैं। हम पाप करते ही नहीं ।' कई 
मिलते हैं, वे कहते है--“भजन करने की बया जरूरत है ? हम पाप 
तो करते ही नहीं ।' ऐसे व्यक्ति मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा कि 
“भगवान्‌ का भजन वह करे, जो पाप करता है; हम तो पाप करते 


हो नहीं । तब भजन की क्या जरूरत?” उनको प्रता ही नहीं है कि | 


. पाप क्या होता है, अन्याय क्या होता है ! _ 





सावधानी बया रखनी हैं? सावधानी यह कि आपने अभी | 


जो चार बातें सुनी, उनमें से एक-दो चुन लो । सावधानी यही 


कि अब उम्र भर इनका पालन होगा । अब ऐसा ही करेंगे। _ 
गफलत नहीं करेंगे । ऐसे ही सुनने में सावधान र॑हो। मैंने कहा _ 
कि पैसों का, पदार्थों का सम्बन्ध, इच्छा अथवा चिन्तन से नहीँ 


है, उतका कर्मों के साथ सम्बन्ध है। इस बात को समझने की 


बड़ी भारी आवश्यकता है । आप कह सकते हे कि इच्छा, चिन्तन, , 
के बिना कैसे काम चल संकता है? हमको तो व्यापार करना है | 


कई धन्वे हैं, कई बातों का चिन्तन करना पड़ता है। 


चिन्तन क्यों करना पड़ता है? चिन्तन करना तो मूखंता ही 


है। चिन्तन करने से क्या लाभ होगा ? केवल शक्ति का अपव्यय 


होगा। काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, यह तो गे | 


है। चिन्ता आ जाती है। आ जाती है तो चित्ता छोड़ी 


काम करो । चिन्ता करने से बुद्धि नष्ट होती है । शान्ति से विचार | 


करो, विचार करने से बुंद्धि विकसित होती है । चिन्ता और चीज 
है, विचार ओर चीज है। « 


काम किस रीति से करें? किस रीति से कुटुम्ब का पालन | 
कर? व्यवहारे'कीरें??०व्यीपॉरकर? "करसे सबब साथ पेम | 
F 

Fe ४ ५ हु 


४५ 


का सम्बन्ध रखं--इन सब बातों का.शान्त चित्त से विचार करना 
चाहिये । इससे बुद्धि विकसित होती है । सामर्थ्यं का विचार किये 
बिना कमं करने को “तामस कमे? कहा गया है। 
इतना बड़ा कुटुम्ब हे, पेदा है नहीं । हाय, कया करें! इस 
प्रकार चिन्त करके दुःखी होने से बुद्धि नष्ट होती है। इससे काम 
करने में बाधा लगेगी । ऐसी सावधानी रखो। विचार तो करो, 
पर चिन्ता बिल्कुल मत करो । 
| एक भाई ने पृछा कि इतना बड़ा कुटुम्ब है, पालन हो नहीं 
पाता, चिन्ता तो हो ही जातो हे। बहुत ठीक है । यह एकदम जीवन 
की समस्या है । ऐसे प्रश्‍न मुझे बहुत अच्छे लगते हूँ, फिर मैं उत्तर 
| दे सके अथवा न दे सकूँ, यह बात अलग है। नहीं दे सकूंगा तो 
पुस्तक देखूँगा; चिन्तन करके बताऊंगा । मेरा भी विकास होगा, 
. आपका भो विकास होगा । 
उद्योग करो | पुरुषाथु करो । निकम्मे मत रहो । पुस्तके पढ़ो। 
, स्यं विचार करो । आपस में विचार-विनिमय करो । सत्संग 
को बातों को सावधानी से सुनना और उनके अनुसार काम 
करना और जोवन को उन्नत बनाना चाहिए । बाधाएँ भावें, 
| ५इनको सुल्झाकत पुनः चेष्टा करो । इस प्रकार सत्संग से लाभ 
' ' छो। भगवत्माप्रि सत्संग से बहुत शोध सुगमता से हो सकती है । 
सत्संग को महत्ता कहाँ तक कही जावे ! 





° 
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१५, सर्व भूत-हिते रताः' 


जीव मात्र सुख चाहता है। सुख भी केसा ? “जिसमें किसी 
प्रकार की कमी त रहे और जिसका नाश न हो। जीव ऐसा 
अक्षय और अनन्त सुख चाहता है। इसीका नाम “मुक्ति' है। 
दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाना और आनन्द की प्राप्ति हो जाना 


ही मुक्ति है। भगवद्गीता में छठे अध्याय का २रवाँ इलोक बड़े ' 


काम का है। अपनी स्वयं की कसोटी कसने के लिये इस इलोक 
को पहला स्थान दे दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌-स्थितो न दुःखेन गरुणापि विचाल्यते ॥ 
( ६।२२ गीता ) 


जिस छाम के प्राप्त होने के बांद फिर और कोई लाभ हो « 


सकता है, ऐसा उसके ( लाभ प्राप्त होनेवाळे को ) मानने में भी 
नहीं आ सकता। इतना लाभ और जिसमें स्थित होने पर वह 
बड़े भारी दुःख से भी विचलित नहीं किया जा सका, किसी कारण 


से शरीर के टुकड़े किये जायें, दो पहाड़ों केबीच में आ जाय, ऐसी | 


स्थिति में भी उसकी शान्ति अथवा जो आनन्द है, उसमें कभी भी 
कमी न आवे । 
तं विद्यात्‌ दुःख संयोग विधोगं --( ६।२३ ) 


दुःख का स्पर्शं ही नहीं होता, 'ऐसा बड़ा भारी लाभ हो जाय। | 


यह जो “मुक्ति” कहलाती है, दुःखों से, कमों से, जन्म-मरण पे 


मुक्त हो जाना, छूट जाना,-यह बड़ी “सीधी और सरल बात दै _ 


शास्त्रों, में, दोनों जपते. "जाता, ००कफशिवता)०कीः० बावल्मीव्याती i 
| र है हि 


८ ; ( ११३ ) 


_ और सुगमता की बाते भी आती द्द i “सु सुखस्‌ कंतुंस?-- बड़ी 


सुगमता से किया जा सकता है। अविनाशी है, प्राप्त होने के बाद 
विनाश होता ही नहीं। ऐसी सुगम बात है। जो संसार आज 
अपना दीखता है, शरीर है, कुटुम्ब, धन-सम्पत्ति, मकान-जमीन 
आदि अपना*दीखता है कि यह मेरा है, यह सब पहले . अपने साथ 
था नही' और बाद भे भी रहेगा नहीं। जो अपने साथ नहीं रहेगा, 
उसको अपना मान छेना--यही बन्धन है। गीता में बन्धन से छूटे 
हुए गुणातीत पृरुष के लक्षणों में आता है- 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः। ` 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तृति: ॥ १४२४ 
मानाप्झानयोरतुल्यस्तुत्यो मिन्नारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥ १४२५ 
गुणातीत के सुख-दुःख में भी समता रहती है। उसके अन्तःकरण 
में हानि-लाभ में भी समता रहती है । निन्दा-स्तुति में भी समता 


ः रहती है। वह स्वतः अपने स्वरूप में स्थित है। जिन रुपयों में 





बपनापन नहीं है, जिन मकान-जमीन में अपनापन नहीं हैं, जिन 
कुटुस्बि्यो में अपनापन नहीं है, उनके बनने-बिगड़ने का असर अपने 


' ऊपर नहीं पड़ता । संसार में अरबों आदमी हैं, कि उनके जीने-मरने 


का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। सुन लेते हैं कि किसी स्थान पर 


| इतने आदमी मर गये, ऐसा हो गया । बस ! राम-राम-राम-ऐसा 
| कह देते हैं। हृदय पर इतनी चोट नहीं पहुंचती ॥ कोई अनजान 
धनी हो जाय, तो उससे कोई ख़ुशी भी नहीं होती । उनके सुख" 
| दुख हानि-लाभ में हमें समता है। यों संसार के बहुत से धन से, 
| मकानों से, कुटुम्बियो से हम मुक्त हैं ही । थोडेसे रुपयों, थोड़ी-सी 


| त गोह और थोड़ेसे मनुष्यों में ही इदि, रध हुए हैं हे तोज्यादा मुक्त 


चुकी । बस, थोड़ी-सी बाकी है! 


4 
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अब हिम्मत करके इनमें भी ऐप्ताकर छं कि समता हो जाय। 
करने में कोई कठिनता भी नहीं है; क्योंकि धन, मकान, कुटुम्व 
पहले अपने थे नही और बाद में अपने रहेंगे नहीं । ,इनके प्रपि 
हमारी यह भावना रहती है क्रि ये बने रहें--यही बन्धन है। यह 
भावना आज तक किसी में सिद्ध हुई नहीं है। कभी, हमेशा के वास्ते 
किसी के सांथ में पदार्थ ओर व्यक्ति रहे नहीं हैं। हम भी जागते 
हैँ कि ये नहीं रहेगे, फिर भी भावना रहती है कि ये हमारे साथ 
बने रहें--यही बन्धन है। ची 


कितनी सुगम बात है ! पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। 
उनके रहने ओर न रहने में अपना आग्रह छोड़ दें, तो अपना क्या 
बिगड़ जायगा ? दुनियां के अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं से हम 
मुक्त हैं, छूटे हुए हैं, उनका बन्धन नहीं है। यदि थोड़ी-सी चीजों 
को भी बहुत के साथ मिला दें, अथवा इनसे आसक्ति उठा दें तो हम 
मुक्त हो जाये वैसे तो मुक्त हम हो ही चुके हैं। जिस समय हम 
पेदा हुए थे, उस समय हमारी जितनी आयु थी, अब उतनी नहीं 
है। जीवन के बोते हुए दिन कम हो गये, मृत्यु समीप आ गयी है। 
छूटने का दिन समीप आ रहा है। रोज छूट ही रहे हैं। वह 


दिन आये; उससे पहले हो हम मन से इन्हें छोट दे तो निहार 


हो जायें । 


अपने माने प्राणी पदार्थों का बियोग होने याला हैं, अवश्य. 
म्भावी है। यह तो नियम है कि वियोग होगा और होगा; नहीं, हों 
रहा है। जिस 'घर में आप रह रहे हैं, और ६० वर्ष रहना है, तीस 
वष बीत चुके हैं, अब ६० वर्ष तो रहेंगे नहीं, (आज आधा 


बीत चुका अर्थात्‌ आधे मर, चुके) अब तीस वर्ष तो पुरे हो गये बौर | 


शेष ३० वषे रहेंगे। जो बीता है वह*भी एक, एक दिन करे 
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 बृत्ति है। हम तो हर समय जा रहे है, मर रहे हैं। यह बात सच्ची 

` है। परन्तु यह मानना बुरा लगता है। परन्तु बुरा लगे तो क्या 

` करें? बात तो सच्ची और पक्की है। ७० वर्ण जीने वाला मनुष्य 
है और वह ४० वर्ण का हो गया तो क्या आगे ७० वर्ण जियेगा ? 

` अबू तो ३० वर्ण ही रहे उसके जीवन के। इन वर्षों में दिन प्रैति 
दिन उम्र खत्म हो रही है । ; 


यह तो) दिन प्रति दिन जा रहा हे, मर रहा है। एक दिन 

, ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि आज मर गया । तो, वह आज नहीं 
मरा, जिस दिन जन्मा, उसो दिन से मरना शुरू हो गया । म॑रते- 
मरते आज पुरा हो गया । जसे वह चला गथा, ऐसे हो सभो जाने 
वाले हैं। आप अपनी तरफ से उनका साथ छोड़ दें। वे सदा 
हमारे साथ रहेंगे नहीं । ( साय छोड़ने का अर्थ यह हैं कि यह 
` भावना हुटावें कि ये सदा बने रहेंगे )। यह आग्रह हम छोड़ दें 
` कि सदा साथ रहेंगे तो कया हज है? ज्यादा चाहने से अधिक दिन 
 'रह जायेगे ओर न चाहने से थोड़े दिन रहेंगे, चले जायेंगे, ऐतो 
` बात नहीं है। जितने दिन रहना है, जितनो उम्र है, उतने दिन ता 
 हगेही। इच्छा हो कि अधिक बने रहें, और ऐसी स्थिति में चळे 
| जायेंगे तो मन को बड़ा संताप होगा । पहले से हम छोड़ दें तो यह 
| शरीर चछा जाय, परवाह नहीं । रहे. तो भो मौज है; ओर चला 
| अयतो भो मोज है। क्योंक्रि, यह तो हम पहले हो जानते थे। तो 
| हैं ज्ञात दृढ़ता से मान ले कि यह अवइ्यम्भावो है, होने वाला 
|. रै ९॥ ऐसा सोच लेने से बड़ी शान्ति होती है, यह हमारा अनुभव 
| ९! हमारा आपका सबका यह अनुभव है। सूर्योदय होता है, सूर्य 
| भता है, तो सज अपने-अपने काम में लग जाते हैं। प्रकाश हो 


गाता है, दोखने लग जाता हूँ + 
जब Muymukshu BhawanVaranasi Collection. जाती By ९०१३६९ 
हँ। सब 


सूर्यास्त हो जाता है, तो रात हो ज 
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काम-धन्धे बन्द हो जते हैं । दौखना बन्द हो जाता है। 
अन्धेरा हो जाता है। जब कोई खास आदमी मर जाता हैते 
कहते हैं कि कया करें, हमारे तो अन्घेरा हो गया। अरे! 
दुनियां-मात्र के अन्धेरा हो गया तो रोते ही नहीं ! सूर्यास्त होने से 
सबके घरों में अंधेरा हो गया । आदमी के मरने पर्र एक ही घूरमें 
अंधेरा हो गया, यह तो दीखता है; पर सूर्यास्त होने पर सारो 
दुनियां के अन्धेरा हो गया, यह नहीं दीखता । फिर भी रोते नहीं! 
कारण क्या है ? यही कि सूर्य उगता है, तो भावना रहती है कि 
* समय पर सूर्यास्त होगा । जल्दी काम कर लो, सूर्य रहते-रहते।' 
घर का काम हो, खेत का हो, कोई काम हो तो पूरा कर लो। यह 
तो अवश्य ही अस्त हो जायेगा । यह भावना पहले रहने के कारण 
सूर्यास्त होने पर अंधेरा होने पर संताप नहीं होता'। 
अंधेरा होने पर हम कहते हैं--दियासलाई लाओ, भैया । दिया 
चासो। मोमबत्ती लाओ, प्रकाश करो, बिजली जलाओ । जो भी 
करो, परन्तु रोते तो नहीं । क्यों नहीं रोते यह तो होने वाला, 
ही था। इस वास्ते सन्तौं ने कहा है कि : 
उगा सो हो आघ में और फूला सो छुम्हलाय। 
चिप्या सो हो ढह पड़े और जाया सो भर जाय। 
उगे सो आध में और फूला सो कुम्हछाय--दुनियां में बड़े 
स्ख हैं, वक्ष हैं, सो ढह पड़े । जो जन्म || है, सो मरता है । तो, मरने 
में कौन-सी नयी बात हो गयी ? परन्तु आशा करना, यह दुःख की 
कारण हे बूढ़ी-बूढ़ी माई रोती हैं और कहती हैं कि हमने ऐसा 
नहीं जाना था कि गळनी माटी रहेगा। हमारे सामने यह वार्ण | 
चला जायेगा। हमने ऐसा नहीं समझा था कि जवान बेटा ph 
जायेगा । समझा नहीं था, तो गऴती' तो समझने की ही हुई! ग” 
०को भछतीनतो हुई'नहीं।'बहतो अपे सेव वर! चली गया। 





द 
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पहले ऐसा नहीं समझा था, तो अब समझ लो। मैंने अपने 
कानों से लोगों को कहते स्वयं सुना है--महाराज, गलनी माटी 
` रहा।' तो पक्की माटो के कौन हैं? सबके सब तो गछनो माटी के 
ही हैं! कब तक रहेंगे ? रहने का कोई भरोसा नहीं है। जाने की 
बात अवश्य है। जायेंगे जरूर, रहेंगे नहीं। इसलिए सबके साथ 
उत्तम-बढ़िया से बढ़िया बात करो-- 
सबसे हिल-सिल चालिये, नदो नाव संयोग । 


. जेसे, नदी के उस पार जाना है, तो उसे पार करने के 

“लिए नाव में बैठे। कई लोग बैठे । बाद में सब अपना-अपना 
रास्ता लेते हैं। इसी प्रकार इस घर में आकर बैठ गये, फिर 
सब अपना अपना रास्ता लेगे। लदो-नाब संयोग है, तो सब से 
` हिल मिल चाहछिये। सव से अच्छासे अच्छा, उत्तम से उत्तम 
` वर्ताव करो । रहने का कोई भरोसा नहीं है, जाने की बात पको 
 है। रहने की बात कच्चो । सर हमने कच्चो को पबक़ी मान लिया 
' और पक्की को कच्ची मान लिया । इसो से रोना पड़ता है, गलती 
_ तोअपनो ही है। इस वास्ते पहले से समझ लो कि यह नेह सनेहु 
' इने का है। यह तो रहने का हैं नहीं । याद रखो कि यह मृत्पु 
| सोक है, मरने वाछों का लोक है। यह मरण-धर्माओं का संसार 
| है। इसमें सबके सब मरने वाळे ही रहते हैं। कोई भी रहने वाला 
| नहीं रहता। फिर आप कहाँ रह जायेंगे ? केसे रह जायेंगे ? यहाँ 
| पो सवके जाने वाले हो हैं। इस बात को, इस भाव को दृढता से 
| हय में धारण कर लो और सते बर्ताव अच्छे से अच्छा करो । 
| भो किसी से बुरा बर्ताव करो ! थोड़े दिन रहना है। उत्तम बर्ताव 
_ "१ श्रेष्ठ बर्ताव करो । - PE 
EE य एक कहानी याद आ गयी | पुन है बहा ऱ्या tri 
| एक हाथो था। हाथी मर गया तो वह गया वमर के यह 
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धमंराज ने 'पुछा-- भरे, तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, जितने भो. 
शरीरधारी है उनमें सबसे बड़ा शरीर दिया ओर तू मंनुष्य के बस 
में हो गया । तेरे एक पेर जितना था मनुष्य । हाथी का एक पव है. 
ना, उतना हो मनुष्य । उसके बस में तू हों गया' ! तो वह बोला कि 
महाराज, यह मनुष्य ऐसा ही है। बड़े-बड़े इसके बस में हो 
जाते हैं ।” ं 

घमराज ने कहा-'हमारे यहाँ अनगिनती लोग आते हें ।' हाथी 
`ने जवाब दिया--मुर्दे आते हैं । जो जीता आवे तो पता लगे।' 


धमराज ने दूतों से कहा--रे, एक जीता आदमी हे 
भाओो दूतों ने कहा--ठीक है! । दूत तो घूमते ही रहते थे। 
गमियों के दिनों में छत के ऊपर एक कायस्थ सोया हुआ था! 
उसकी खाट उठा ली । खाट उठा कर ले चले । " 

उसकी नींद खुली । बात क्या है? ये ग्रन्थ लिखनेवाळे थे। 
लेखन कार्य करनेवाले थे। ग्रन्थों में दृतं के लक्षण आते हैं। देखा 
: कि ये तो घर्मराज के टूत उठाये ले जा रहे हैं । हे 

उसने जेब से कागज निकाला और कुछ लिख लिया और जेव 
में रख लिया । सोचा, हम चीं-चपड़ करेंगे, गिर जायेंगे तो हड्डियों 
बिखर जायेंगी जो होगा सो देखा जायेगा । खाट पर वह पडा, 
रहा बेचारा। : र 


सुबह होते हो दुत पहुंचे । धमराज की सभा लगी । दूतीं ने 
खाट नोचे रखरे। उसने जेब से तुरन्त कागज निकाला मर 
दूतों को दे दिया कि घमंराज को दे दो । उसमें विष्णु महाराज कॉ _ 
नाम लिखा था । उन्होंने धर्मराज जो को दे दिया । धमराज जोग | 
पत्र पढ़ा । उसमें लिखा था-“धर्मराअ जी से नारायण की 
Fis योग्य यह हमारा मुनीम oii ह हसते डाउा ही सब न 
करना । दस्तखत-- नारायण, वेकुण्ठपुरी ।' पत्र पढ़ कर व | 
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बोले आइये महाराज, ( गहो छोड़ दो) गहो पर बेठो ।” गही 
पर विठा दिया कि भगवान्‌ का हुक्म है। : 
अब आया दूसरा आदमी । यह कोन है? कहा--“महाराज ! 
डाका डालने वाला है। बहुत लोगों की हत्या की है। बहुत्तों को 
लूट लिया, बहुतों को मार दिया । इसको क्या दण्ड दिया जाय ? 
कहा कि “इसे वेकुण्ठ भेजो ।' भेज दिया । । 
यह कोन है? 'महाराज। यह दूध वेचने वालो है। इसने 
पानो मिला कर दूध दिया, बालकों के पेट बढ़ गये, बीमारियां फेल 
' ग़यीं। ऐसा काम किया इसने । इसे क्या करें ?' 'कहा कि 'बेकुण्ठ 
_ में भेजो ।' | 
| यह कोन है? 'झूठों गवाही देकर वेचारे लोगों को फंसा 
दिया । बन्द करा दिया । कया किया जाये ?' बोले--पूछते क्या 
हो ? वेकुण्ठ भें भेजो । भगवान्‌ के दरबार में भेजो।' | 
| व्यभिचारी आवे, झूठा आवे, हिंसा करने वाला आवे, मिखारी- 
क्‍ _ पापो, अभक्ष्य खाने-पीने वाला आवे, कोई भी, जो भो आवे, उसके 
` लिये--विकुण्ठ में भेजो । वेकुण्ठ में भेजो ।' 
अब धमराज कया करें? गद्दी पर जो मालिक कह रहा है, सो 
ठोक । वेकुण्ठ में कतार लग गयी । 
भगवान्‌ ने कहा--अरे, इतने लोग यहाँ केसे आ रहे हैँ? कह 
मृत्यु रोक में कोई महात्मा प्रकट हो गये ? बात क्या है? जो सभी 









| तो घमंपुर से आ रहे हैं। तो वथा बात हे? पता पहं, क्या वात 
| दे! आतो रहे हैं। | | 

| भगवान्‌ धमराज के यहाँ पहुँचे । पूछा, 'बात क्या है? इतने 
| र्माता हो गये ? इतने पुण्यात्मा हो गये”. , डे 

| क COUR ने देख, अन्य बहा वडेळो लो. एग नी ली 
| 'प॥ वह भी खड़ा हो गया । धमराज से पूछा-- धमराज * थे 


छोगों को बेकुण्ठ में भेज रहें हैं। कहां से आ रहे हैं? देखा किये . 


( १२० ) 


सबको वेकुण्ठ भेज दिया। क्या इतने लोग धर्मात्मा ओर पुण्यात्ता 
गये ?' 

धर्म राज ने कहा--मिरा क्राम नहों द sR जो मुनीम 
भेजा है, यह उप्तका काम है ?' पछा--तुझे किसने भेजा ?' बोला- 
आपने ।'इमते केसे भा ?! “उत्तर दिया कि--मेरे क्या बाप 
के हाथ की बात है, जो यहाँ आ जाता? आपने ही भेज्ञा। 
आपकी मर्जी के बिता कोई काम होता है? कोई मेरे बल से 
हुआ है क्या यह ?” | 

'ठोक है । तो तूने यह क्या किया ?” 

'क्या क्रिया महाराज ? क्या किया मैंने ?” 

'तूने सबको वेकुण्ठ में भेज दिया !' 

'यदि वेकुण्ठ में भेजना खराब काम है, तो जितने संत-महात्मा 
हैं, सबको दण्ड दिया जाय । यदि यह खराब काम नहीं है तो मैंने 
कोन खराब काम किया साहब? अच्छा काम है तो उलाहना 


किस बात का? और इस पर भो आपको पसन्द नहीं तो 
वापिस भेज दो। परन्तु भगवद्गीता में लिखा यह श्‍लोक आपको. ' 
निकालना पड़ेगा । यह तो गीता में खटेगा नही— 
यदृगत्वा न निवतंत्ते तद्धासं परमं सम्‌ । 
इस धाम में जाकर पीछे लोट कर नहीं आते, यह कायदा तो भी . 
हो जायेगा। पीछे भेज दो भले ही ।” 
भगवान्‌ बोले-'बात क्या है भाई ?” 
“मैने अपनी तरफ से भेजा तो अच्छा हो काम किया । अगी 
तरफ से मैंने खराबी नहीं की। गोता १५।६ का उतरा दै 
जिस परम धाम को प्राप्त होकर लौट कर नहीं आते !” 
भगवानु बोले--“बात लो ठीक है। कितना ही बड़ा पापी ढी, 
वेकुण्छ में चळा जावे तो वह लोट कर वापिस थोड़े ही आयेगा. 
उसक'५५"तीं' पर #६6८ हतिः 2020: Digitized by eGangotri 
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'तो तूने यह क्या किया ?' " 

. कया किया मेते महाराज? मेरे हाथ में तो जब बात मावे 
तो मैं तो यही करूंगा । वेऊुण भेजूंगा सबको । में किपो को दण्ड 

क्यों देता महाराज ? यह तो मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के लिये 

गद्दी मिली है । मुझे गद्दी मिळे और मेरा बस चले तो अच्छा हो 

_ काम करूँ। लोगों का उद्धार करना कोई खराब काम है क्या ? 

"इसे खराब कौल कहेगा ?' 

कहना यह कि जिस तरह हो, सबका भला करो--सबसे हिल- 

° सिह चालिये, नदो-ताव संयोग । 

' धर्मराज से पूछा, 'धमंराज, तुमने इसको गद्दी केसे दे दी? 

बोले-'महाराज ! देखिये, आपका कागज आया हैं। साफ- 

साफ आपका दस्तखत है नीचे ।' 

भगवान्‌ ने कायस्थ से पूछा--'कयों रे, यह कागज मैंने कब 

' दिया तुझे ?” र 

`, कायस्थ बोला--“गीता में लिखा है -सवेस्य चाहं हृदि संनि- 

| विष्टो |? सबके हृदय में मैं रहता हूँ, तो हृदय से बाज्ञा आयो कि 

` कागज रिख दो। कलम से मैंने लिख दिया, हुवम तो आपका ही 

| हुमा! इस वास्ते कलम मेरी, दस्तखत आपका हो हुआ, कागज 

| आपका ही है। साफ बाति है| यदि आप इसको मेरा मानते ह, 

| तो गीता में से १५।१५ इलोक निकाल दोजिये--सर्वेस्थ चाह 

| ददि सन्निविष्टो”"।' आपकी वाणी है यह , 

| भगवान्‌ कहते हैं--'ठीक । धर्मराज घे पुछा भरे धर्मराज, 

| पात क्या है? यह केसे आया?” ' 

| “महाराज | केसे क्या आया ? आपका पत्र ले आया ।. 

तब दूतों से पुछा कि 'यहं बात केसे हुई ! 





|. उसाहद/आपते'हीं चहा थ कि एक जीवित मामी, छात्रा ३. 
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'तो, वह यही है वया ? झरे, परिचय तो कराते !' 

“हम क्या परिचय कराते, महाराज ! आपने तो कागज ल्या 
और इसे गद्दी पर बेठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा। 
फिर हमारी हिम्मत केसे होती, बोलने की? इसमें हम केसे बोलते!” 

हाथो खड़ा था। बोला--“जे राम जी की। आपने लहा 
था कि तू क्‍यों बस में हो गया ? में वया बस में हो गया, बस में 
तो धमराज हो गये और भगवान्‌ हो गये । यह काले, माथे वाढा. 
आदमी बड़ा विचित्र है। महाराज ! यह चाहे तो बड़ी उथह- 
पुथळ कर दे | यह तो अपने आप फंस गया, खुद ही । यह उपकार 
करने लग गया, हित करने लग गया--ते प्राप्तुवन्ति सामेक 
सर्वभूत हिते रताः ।” 

तब भगवान्‌ ने कहा--'भच्छा, जो हुआ । सो हुआ, अब तो, 
नीचे चला जा ।' | 


'तो १५६ श्लोक “जिसको प्राप्त' हो कर लीट कर वापि 
नहीं आते--बताइये, में आपको प्राप्त हुआ कि नहीं ? | 
अच्छा, चल भाई । तू चल मेरे साथ ।' 
महाराज ! में हो चल” ? हाथी पीछे रहेगा , बेचारा ? इसकी 
कृपा से तो में आया । इसको भी तो लो साथ में ।' ल्‍ 
हाथी बोला--'मेरे बहुत भाई ब्रेठे हैं, यहीं नरकों में । सबको. 
ले लो ।' 
“चलो भाई, सबको छे लो।' तो, सबका उद्धार कर दिया । 
शायद यह कहानो तो गढ़ी हुई है, परन्तु इसका दि | 
पवका है. कि अपने हाथ में कोई काम हो, तो सबका सला 
सबका व करो। कल्याण करो, जितना: कर सै Pr 
ce HEIR से. हुम्‌, किसी को की हा जकः fy दा प 
अपन मन को शुद्ध करो, निमंछ करो। बालकों को पढ़ी / | 
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उनके उद्धार का हो रहे। ' सव भत हिते रता:--प्राणि-मात्र के 
हित में रति रहे; क्योंकि यह गद्दो थोड़ी हो देर रहने वाली है । 
जेसे कायस्थ ने कहा था कि गद्दी तो थोड़ो देर रहने वाली है। 
` ऐसे ही हमने आपको कहा कि हम तो हरेक दिन मौत को तरफ. 
जा रहे हैं। अधिकार हो, पद हो, थोड़े हो दिन का हैं । सदा रहने 
वाळा नहीं है । हम रहना चाहेंगे, पदार्थों और व्यक्तियों को रखना 
. चाहेंगे और वे चळे जायेंगे तो मतको बड़ा परिताप होगा । मन के 
भीतर हम ऐसी भावना न रख करके सेवा का भाव रखें। ये लोग 
+ रहें तो अच्छी बात, जायें तो परवाह नहीं ।”"यदि शरोर के साथ 
. भी ऐसा भाव रखें, तो महात्त सुख की प्राप्ति होगी और शान्ति 
रहेंगी । 


किसी का एक दो रुपया भी कहीं खो जाय तो खो जाते से बड़ी 
चिन्ता होती है । यदि १०० रु० भी आपने ब्राह्मण-भोजन में लगा 
दिया, अच्छे काम में लगा दिया तो १०० रु० की चिन्ता नहीं 
_ होती । प्रसन्नता होती है कि अच्छे काम में लगा दिया। पेसा 
बच्छे काम में लगा दें तो प्रसन्नता होती है ओर खो जाय ता 
` संताप होता है। ऐसे ही यह संसार है, इसका वियोग जरूर होगा। 
| अगर आप स्वयं त्याग कर दें, सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव 
। करें, उत्तम से उत्तम कार्य में लगा दें, तो बड़ी शान्ति होगी, आततन्द 
| मिल्ेगा। नहीं तो कोई रहने वाळे तो हैं नहीं । कोई रहने बा | 
| होतो सोचे कि भाई रहने वाळा है, रख लेंगे। सो तो यह रहे 
| वाढा है नहीं इसका ज्ञान सबको है । इस बात को हम जानते है! 
| १२, जानते हुए भी मानते नहीं, यही गळती होतो है । 











| . सबको जाना पडेगा । शरीर इतना खतरनाक तनी 
$ पेले कर न्‌ र उम्र तक हम ५ 
ह: मोर ग ११९ नपने हुक, हुए समय सुला ह by eGangotri 
"ति के रिवाज में कोई फक नहीं पड़ता । 
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चार-पाँच वर्ष का एक बालक मां के पास खेळता था। उसने ४ 
° सुना ठण्डी बफ । माँ से पैसे लिये, दौड़कर ले आया बफ । हाथ [ 
ठण्डा हो गया। वह माँ से बोला--मां, बफे ठंडी बहुत है, थोड़ा | 
गरम कर दे। मां बोली-'गरम केसे कर हूँ ? छोरा बोला-तू 
खाना बनाती है, तू गरम करना जानती है। तू थोड़ा गरम कर 
दे । ठण्डी ज्यादा है! | 
मां बोली,-'बेटा ! यह गरम नहीं होती ॥ छोरा बोला- | 
“मां, तू रसोई बनाती है। गरम करना तुझे आता ही है। गरम | 
कर हे |! री 
मां नटती है और छोरा रोने लगता हैं। मां जानती है कि | 
“बरफ गरम नहीं होगी । गरम करे, तो यह बफे नहीं रहेगी; और | 
“बफे रहते गरम होगी नहीं । 3 | 
बालक जिद करता है। कब तक? जब तक उसे ज्ञान नहीं | 
'होता कि यह गरम होने पर बर्फ नहीं“रहती । तब तक वह ह | 
करेगा । बाद में वह समझ लेगा कि बर्फ तो उण्डी ही रहने वाही' | 
है । गरम करने पर-पिघळ जायेगी, बर्फ रहेगी नहीं । 
ऐसा जानने वाला हठ करेगा क्या ? 


अच्छा, ऐसा कौन है, जो नहीं मानता कि शरीर मरने बाश, _ 

है ? यह तो गलने वाला है। गनी; मादी है। तो, यह तो जाने | 

वाला हैं, फिर भी हम मन में धारणा करते हैं कि यह बना रहै | 

बना रहे। बालक बड़ा होगा, तब समझ जायेगा । आप कर्ष बड़ | 
होंगे, भाई ? जिस दिन से आप यह समझ लें, कि शरीर तो ज | 

वाला है, उस दिन से जाने वालों से अच्छी तरह से काम ळो। काम |. 
आ से करो बर्ताव बढ़िया से बढ़िया करो । की शा 

छुना हो, ता लाभ छो। सेवा करनी हो, तो सेवा करो।” जाने | 
वार की रस कैसे सकते है बह तो जाने वाली हीं है जि | 


~) 
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तक यह रिवाज नहीं रहा कि इसको रख लें, तो यह नया रिवाज- 
केसे होगा ! इस वास्ते आज दिन तक जो भूल हुई, सो हुई । आगे 
सबके साथ बड़े आदर का, उपकार का, सेवा का, प्रेम का बर्तात्र 
करो। शास्त्र की आज्ञा, धमं की मर्यादा के अनुसार सेवा करो । 
सबको सुख ५हुंचाओ। तों हित में आपकी रति हो जायगी-ते 
प्राप्ुतन्ति सारेच सन भूतहिते रताः। प्राणि-मात्र के हित में जिनकी 


रति है, उनके लिणे भगवान्‌ कहते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हें । 
संसार में जों चीजें हैं, वे सब वियुक्त होने वाढी हैं। दे जव 
वियुक्त होंने हो वाली हैं, तों उनसे सेवा करके लाभ तों लेलो! 
केसी बढ़िया बात है! शरीर जाने वाला है। व्यक्ति जाने वाले हैं | 
इस कारण साथ में रह कर अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। पता 
नहीं किस समय 'यहां से जाना पडे । गाड़ी समय पर जाती है। हम 
समय से पहले स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। तेयारी पहले से कर लेते 
हैं। पर यह गाड़ी कब छूदेगो, इसका पता नहीं। सुबह छूटेगी 
'कि शाम कि दोंपहर, . कुछ पता नहीं । किस दिन छूटेगी, कुछ. 
पता नहीं । ; 
कुछ वर्ष पहले की बात है । जोधपुर में एक तांगे वाला था। 
स्टेशन से मुसाफिरों कों छेकर जा रहा था। बीच में चावुक 
उठाया घोड़े को मारने के लिये कि झट से गिर गया, मर गया। 
चाबुक मार नहीं सका ! यह दशा है हमारी । 
एक जगह आदमी आये थे नापासर में । वे एक जण्ह ठहरे 
स्नान करने को तेयारी हुई । तो खाट पड़ी थी, उसके ऊपर 
पड़ा टंगा था। खोट पर हाथ रख कर कपड़े छेने कों गया । 
पहों गिर गया, खत्म हों गया । खाट पेर गिर पड़ा। तो हम क्या 
द के बने हुए हैं? बया पता मौत किस समय आ'जाय ! इस 
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( १२६ ) 


स्टेशन पर पहले चले जाते हैं। इस प्रकार पहले से हो तेयार | 
रहो। उत्तम बर्ताव करोगे, तो मरने में दुःख नहीं होगा । चोजें 
यहीं रह जायेंगो और जाना पड़ेगा । मन यदि इनमें रहा, तो 
सोंचते रहेंगे कि यह वहां रह गयो, अमुक वहाँ रह गयी" हाकिम 
आये हवलदार छोड़ नगरी--संतों के पद में आता है। ८ 

छोंड नगरो रे हंपा छोंड नगरी। 

अपनो आवे हयल्दार छोड़ नगरी ॥ « | 

दोय घड़ी ठहरे यमराजा, दोंय घड़ो ठहरे यमराजा, | 

माया पड़ी है मेरो बिखरी, माया पड़ो है मेरी बिखरो॥ i 

हरे हरे माया पड़ी है मेरी बिखरी ॥ | 

आज आये, हवलदार छोड़ नगरी । 

ऐसे आये, इवलदार छोड़ नपरी ॥ हे 


“यहां माया पड़ी है, इसे समेट लो, चाहे छोंड दों। क्या 
'फरक पड़ेगा ? एक जगह पड़ो रहे या अनेक्र जगह पड़ी रहे, जाते. 
वाले का तो सम्बन्ध है नहीं ।*“मान लो''आदमो रोजाना हजार 
रुपये लाता है। हजार रुपये लाया और बारह महोने तक लाया। 
छा छा कर उन्हें रख दिया। बाद में मर गया। कमा फरक पड़, | 
बताओ ? आजकल तो कागज मिलते हैं, पहले तो चांदी के, | 

रुपये थे। रुपये छाया तो वजन में १२३ सेर छे आया रुपये। ए | 
जगह रख दिये, अब इस भार को ला छा कर एक स्यान पर रख | 
दिया और मर्‌ गया। तो फरक क्या पड़ा? यहोन कि उधर ते | 
छाकर ईषर रख दिया भोर मर गया। न उधर सम्बन्ध था | 
और न इधर सम्बन्ध रहा । बोझ ढोया । साढ़े बारह सेर छाया। । 
गधा एक दिन में कितना छोता है। मनो-मनो ई टे-पत्थर ढोता र - 
परन्तु शामःको निरिचिन्त रहता है ऑर आपको रातःदित र | 
इए उयो की विभ्ता।सकाती हुं नितीव अयि हैी || 













( १२७ ) 
| {चोरों को, डाकुओं को चिन्ता रहतो 
| उह जायेगा । 
| यह धन तो असली धन नहों है। असलो धन तो भगवान्‌ का 
नाम है । सब दिन माळा माळ हो जाय। प 
कबिरा सब जग तिर्धता घनवन्ता नाहि कोह। 

° धनवन्ता सोई जानिये जाके राम नाम घत होइ ॥ 

इस धन के कमाने में सब स्वतन्त्र हैं। पेसा कमाने में कोई 
' स्वतन्त्र नहीं है, सबं परतन्त्र हैं। यह्‌ बात पक्की है । कोई भाई 
, बहिन एक दो माला फेरने का नियम लेते हैं। स्नान करके भोजन 
| करते हैं, ऐसा नियम है । इतना हो नियम हमारे से होता है । 
| परन्तु पेसा कमाने का कितना नियम है भाई? रोजाना ज्यादा | 
| से ज्यादा ५० रु० ? पूछा-'यह भी नियम है क्या ?'--कहते हैं कि 
' हाय को वात नहीं । यही तो हम कहते हैं कि जो हाथ की बात, 
| नहीं, उसके तो पीछे पड़े हें, और सोचते हे कि लब्पति बन जायं 
| ओर मालामाल हो जायं। “वह नाम लेते नहीं जो साथ में चळ 
समृता है। जो लेते हें वह साथ में चलता नहीं। नतोजा क्या होगा, 
षरा सोचो। 'यह तन तो जासो' यह तो जायेगा भाई। जाने 
| पणे से, कहा परदेशी को प्रीति-जाओ तो बार न छावे-कहा 
| पदेश को प्रोति॥ क्या प्रीति करें क्या पता कब चल देवे? 
| हेमतो मौत के मुँह पेर बैठे हैं । क्र यहाँ से चङ देंगे, कुछ 
| 7 नहीं। तो, भगवानु के नाम का तो जप करो और दूसरों 
| "सेवा करो। हित करो, हर तरह से दूसरों का उपृक्ार करो। 
दोही बातें गांठ बांध छो। भगवान्‌ को तो याद रखो और 
| "की चोजों के द्वारा संसार का हित करना हैं। ऐंह तो 
५७७ तो को सेवा करो और दुसरे हमारे बूढ़े दादा-दादी जो 
E जनय हैं; उनकी आज्ञा मांनो। सेवा करो तो जन्म सफल हो | 
|. 04 हीं'सो'बहाँ से शनि ती पड़ेगी "ही । Digitized by eGangotri 
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` हम ममता का त्याग चाहें तो कर सकते हैं और यदि चाहें तो, | 


( १२८ ) | 

, मुक्ति प्राप्त करने में सब स्वतन्त्र,हुँ। अपनः न मान कर सेवा 
कर दो, सेवा हो जायेगी । अपना समझ कर करेंगे और अपना सुस 
लेगें तो बन्धन हो जायगा । छोड़ना किन को है? जो छूट रहे है। 
आपको हर समय छोड़ रहा है, हर समय जा रहा है। यह 
जायेगा ही, छूटेगा ही इनका मोह छोड़ना है। जो छूटना है ही, 
उसकी ममता छोड़ने में क्या जोर लगता है? जिनका छटना है, | 
जिन्हें छोड़ना है, उनकी ममता का त्याग कर दो । शरीर में अहंता. | 
का त्याग कर दो, निहार हो जाओगे। धनिसँसो, निरहकारः 
स शान्ति्रधिगच्छति। जहाँ निर्मम निरहंकार हुए, वहाँ ब्राह्मो | 
स्थिति प्राप्त हुई। ( २७१ ) 'स्थित्वास्थाञ्ञन्तकालेऽपि ब्ह्मनि- | 
बाणमूर्च्छात' (२७२ )। तो सबसे बड़ा सुख मिर जाय। दख | 
सदा के लिये शान्त हो जाय। | | | 
गह स्थिति आपको, हमको, सबको मिल सर्कती है भर सब | 
इसके अधिकारी हैं । शतं यही है कि हम सच्चे हृदय से चाहें। | 
इसमें स्वतन्त्रता भी है! हम (अहंता) चाहें तो रख सकते हैं। | 





रख भी सकते हें । सब छुटेगा हो, तो पहले से ममता का त्याग 
कर दें। ठाकुर जी के अर्पण कर दें। सबका सब भगवान्‌ के | 
अपंण कर दें कि आपकी चीज है। सच्ची बार्त है, सत्र भगवार् | 
का है। हमने तो बीच में आकर छापा मारा है। अपना मागी | 
है। इस वास्ते रा रजी को दे' दें--त्वदोयम्‌ वस्तु गोविद | 
समपंये। हे नाथ! आपकी वस्तु आपके सम्पण है! | 

ऐसा करके भगवान्‌ को याद करें । मस्त हो जायें कि आगर |. 

हो गया । जिम्मेदारी खत्म हुई। ठाकुरजी की चोज, ठाकुरजी | 
को सॉप दी। शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रियों को हम अपना ह | 
मानें। इनमें से अपनापन हटा लें। चुपचाप भीतर से ही | हँ Ei 


शङ रजी बिल्कुल स्वीकार कर लगे । कहने की भी जे 0 
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१६, सदुपयोग को महत्ता 


» परमात्मा हो एक ऐसा तत्त्व है, जो चाहे उसी को मिल जाय । 
घन-सम्पत्ति, वेभव, मान, आदर, निरोगता आदि चाहने से मिल 
ही जाय, यह निवम नही । परन्तु परमात्मा केवल चाहना से 
मिलते हैं। धन आदि चाहने पर, उद्योग करने पर, प्रारब्ध का 
` संयोग होने पर थोड़े-बहुत मिल सकते हैं, परन्तु सबको एक समान 
नहीं मिल सकते, परन्तु परमात्मा सबको पुरे के पूरे एक समान 
मिल सकते हैं। वर्योकि, परमात्मा सबके अपने हूँ | उन पर सबका 
समान अधिकार है । स॑भैवांशो जोबलोके जीवभूतः सनातनः (गीता 
१५७) ! भगवान ने इस इलोक में सब जीवों को अपना अंश बत- 
छाया है। जीव परमात्मा.का साक्षात्‌ अंश है । परमात्मा के साथ 
` , तात्विक एकता है, इसलिए जो चाहे उसको मिल जाय । सबका 
परमात्मा पर पूरा का पूरा हक लगता है। बालक अपनी मां gs 
गोद में जा सकता है। माँ के बेटों का माँ पर पूरा हक है, क्योंकि 
| सब मानते हैं कि माँ मेरी माँ है । ऐसे हो वह परमात्मा भी सबका 
| ` माता-पिता है । कहा जाता है त्वमेष साता च पिता त्वमेव। वे 
| सबके माता पिता हैं। सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिए 
उनको प्र्त में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी, नहीं, 
निर्बेळ नहीं। इसलिए किसी को परमात्म-तत्व से हताश होने की 
भी गु'जाइश नहीं हैः। 

' केसी विलक्षण बात है! मैंने जो पुस्तके पढ़ो हैं, जो विचार 
| किया है, सुना है, उससे यहं बात बड़ी दृढ़ता से बेठी हैं कि महिमा 
पदपयो भाको! हे महिमा पससस्थिति०की/तहीं है. lz चाहे जिस 
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( १३० ) 


परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति मे उस परिस्थिति का सदुपयोग 
करके परमात्म-तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। केसी हो वृद्धि हो, 
केसी ही अवस्था हो, केसा ही संयोग हो, उसी का ठीक तरह 
उपयोग करना है। किसी भी वस्तु, अवस्था, योग्यता, परिस्थिति, 
घटना, सामर्थ्य, क्रिया को महिमा नहीं है । महिमा है .उसके सदु- 
पयोग की । यदि उपयोग ठीक किया जाय, तो परमात्मतत्व की 
प्राप्ति हो जाय। हम कुंतकृत्य हो जाँय । मनुष्य जन्म मिला हो 
इसके लिए है । यदि भगवत्प्राप्ति विशेष परिस्थिति के अदीन होतो 


तो एकाध मनुष्य ही भगवत्माप्ति कर सकता। परिस्थिति प्राप्त ,|, 


करना अपने हाथ की बात है नहीं । भगवत्य्राप्ति किसी परिस्थिति 
के आश्रित नहीं है। हम जहाँ जिस परिस्थिति में हों, वहाँ ही, उस 
परिस्थिति में ही उसका सदुपयोग करके भगवत्त्राप्ति कर सकते 
हैं। यह भगवान्‌ की कितनी दयालुता है ! उन्होंने सबके लिए 
अपने को सुलभ बताया हैं। 

कबहुंक॑ करि करुना नर देहो, देत ईश बिनु हेतु सनेहो । बिना 
हेतु कृपा करने वाले प्रभु ते मनुष्य शरोर दिया हे! यह दिया हैं” 
केवल भगवत्प्रासि के लिए। तो बया भगवान्‌ की कृपा घिऽ 
होगी ? भगवान्‌ को कृपा कभी निष्फल नहीं होती । हाँ, भगवाच 
ने मनुष्य को स्वतन्त्रता दी है । उत स्वतन्त्रता का सदुपयोग अथवा 
दुरुपयोग वह कर सकता है। वह चाहे तो परमात्मतत्व की प्रा 
करके अपना कल्याण कर ले अथवा ८४ लाख योनियों में भटकती 
रहे । वह चाहे मनुष्य जन्म में चला जाय, चाहे स्वर्गादि में चढा 


जाय-यह इस' मनुष्य की इच्छा पर है । भगवान ने इसको स्व॑ | 


तन्त्रता दी है, केवल उसके कल्याण के लिए। इसका दुर्पयोग | 
करके वह नरकों में चला जाय तो भगवान्‌ को बड़ा तरस मावा क 
है। इस बात को अप्राप्य माम! पदों से भगवानु ने (१६२० म) | 
कहाँ है। (१६५४) वही परकी की प्रीति की भा सेवी रिहीक । 
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वहाँ भगवत्माप्ति को न करके कहने में और बया भावं हो सकता 
| है? सदुपयोग का कितना महत्त्व है! यह बहुत हो दुलंभ वात है । 
यदि समझ में आ जाय तो प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करके 
` मनुष्य अपना कल्याण करले । 

, परमात्म-तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे मन में लगन लग 
जाय कि वह हमें केसे प्राप्त हो क्या करू, कहाँ जाऊ? इस 

प्रकार की लगन से प्ररमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। 
रामायण में आता है कि एक बात करुनानिधान को, सो 

|` प्रिय जाके गति न आत को । भगवान्‌ का एक स्वभाव हे यानी 
| उन्हें बान पड़ी हुई हे कि जिसका दूसरा कोई सहारा नहो होता, 
| उसका सहारा भगवान्‌ है। वह भगवान्‌ को बहुत प्यारा लगता 
| है। इसलिए भगवान्‌ ने अजुन को पूरी गीताजी सुनाकर सार 
| वात कहो 'साषिक्ञं शरणं श्लज'-मेरी एक की ही शरण हो जा। 
| तुझे ओर कुछ करने की आवश्यकता नही । धर्म के पचड़े में मत 
` पड़। 'माझ एके का अर्थ अनन्य शरण से ही है। यह अर्थ तही 
हैँ कि भगवान पाँच सात हैं, उनमें से मेरी एक की शरण आ जा। 
` परन्तु भगवान्‌ ने कहा कि तू मुझ भगवान्‌ को शरणआ जा 
| अन ने 'बसे सप्पुद़चेता' (गी० २७) शरण होकर पूछा था कि 
| मेघं का निर्णय नही कर सकता।' मानो, यहाँ भगवानु कहते 
| हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत नही है। सम्पूर्ण 
| पेर्मो को त्यागक्रर एक मुझ प्रभु को शरण हो जा। हि नाथ मं 
| भपका हूँ और आप मेरे हो । संसार को कोई वस्तु; कोई प्राणी 
| पेरा नहीं है, मैं कियो का नहीं हूँ। मैं आपका हूँ। आप मेरे हो -- 
| पंप, ऐसे भगवात्‌ के शरण हो जाय। , 
ह ह होने में एक बात आथी कि मुझ से संसार का द 
ह “जु गहै} इसमें. समझकेनक्ये, एकछलाला.दै ॥मंग्रार के। सुमबूत्धी माता 
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पिता भाई पत्नी पुत्र आदि तुम से न्य़ाययुक्त सामथ्यं अनुरूप आशा | 
रखते हैं। उनकी वह आशा पूरी कर दो। उनकी सेवा करने के |: 
लिए सम्बन्ध रखो। उनसे लेने के लिए सम्बन्ध बिल्कुल मत रखो; | 
क्योंकि लेने को है ही क्या? संसार की “कोई भी वस्तु स्थायी नहीं. | 
है और आप स्थायी हैं। वे वस्तुएं ओर प्राणी आपके साथ रहेंगे 
नही । अपने सम्बन्धी कुटुम्बी कहलाते हैं। चाहे कुटुम्ब के नाते, 
चाहे देश के नाते, उनकी सेवा कर दो। क्‍योंकि, जो वस्तुएं हैं, वे 
उनको हैं। उनके हक की हैं, उनको दे दो । रने को इच्छा रखोगे 
तो ऋण हो जायेगा । ऋण रहने से मुक्ति नही' होगी, कल्याण , |. 
नही' होगा । सेवा करने से कल्याण होगा । संसार के व्यक्तियों के | 
साथ सम्बन्ध केवळ उनको सेवा के लिए रखो । वस्तुओं के साथ ' 
सम्बन्ध व्यक्तियों को सेवा में सदुपयोग के लिए रखो । अपने लिए | 
कुछ लेना नही है। सेवा के लिए सम्बन्ध रखोगे तो सब प्रसन्न | 
हो जायेंगे। कुटुम्बी सम्बन्धी भी नाराज तभी होते हैं, जब उनसे | 
हम कुछ लेना चाहते हैं। जब हम उनपर अपना कोई अधिकार _ 
न रखकर कुछ लेना नही चाहते, केवल सेवा करना चाहते हैं, ते" | 
कोई नाराज ही नही होगा, बल्कि आप से सबकी एकता होगी, | 
स्नेह बढ़ेगा । ह 
संसार में रहने की यह एक बहुत बढ़िया कणा है। मुक्त होने, | 
को भी यही कला है । केसी बढ़िया बात है! दुह हाथ मुद सोदर | 
लोरे ! दोनों हाथों में लड्डू का अभिप्राय यह हे कि ऐसा हो ती | 
भी ह ऐसा न हो तो भी ठीक ! इसे 'दोनों होने स | 
कहा करते ह। यहां दोनों हाथों मे लड्डू एक साथ मिल go र्ष 
संसार भी राजी होगा, परमात्मा भी प्रसन्न होगा। भ | 
कल्याण भो हो जायगा साथ में । आपका उद्देश्य केवल परमात _ 
की प्राप्ति करना हे । उसके लिए परमात्मा की शरण हो कॉ 9 पक 
संसरि'कॉआात्रक ने'लो'जोस्ससीर'की अपनी क्ति केव्यकी 
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सेवा करो । सेवा करने से संसार राजो हो जायेगा और प्रभु के 
| चरणों की शरण हो जाने से प्रभु प्रसन्‍्त हो जायगा और हमारा 
कल्याण हो जायया । कितनी सरल बात, कितनी सोधी वात है ! 


लेने की इच्छा से मनुष्य का सम्बन्ध जुड़ता है और देने को 
इच्छा से सम्बन्ध टूटता है । एक दम नयो-सी वात लगती है। मुझे 
भो पहले यह नयी-सो लगी थो, जब्र यह बात मिलो थो। जत्र इस 
पर विचार किया तो लगा कि यह एकदम ठोक बात है । केवल 
| देने का सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध विच्छेद होता है । आप करके देव 
| लें। सेवा करने के लिए सम्बन्ध रखो, लेने के लिए नही । यही 
| तो मार्मिक वात है। उदाहरण के लिए सेवा समिति वाले मेला 
| महोत्सव में जाते हैं ओर सबका प्रबन्ध करते हैं, सेवा करते हैं । 
| कोई बीमार हो जाय तो केम्प मे ले जाते हे, औषधि-उपचार, 
| सेवा-शुधूषा करते हें। मर जाये तो दाह संस्कार कर देते हैं। 
` रोता कोई नही' । सेवा करने मात्र का सम्बन्ध है केवळ, लेने का 
'*जहो है। पूरा सम्बन्ध सेवा का है। वहाँ रोना नहीं होता। 
अपनापन करके कुछ न कुछ लेने को आशा होंती है। जहाँ 
| समबन्ध जुड़ा हुआ है, वहाँ रोना होता है। कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
| , सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३२१)। भोतर से गुणों का संग है, वह 
| जन्ममरण देनेवाला है। भीतर से सेवा करने का सम्बन्ध है, वह 
| असंगता है। सेवा करने से हमारा संग टूठेगा। घमं ते विरति 
| योग ते ज्ञाना; ज्ञान सोक्षप्रद वेद बलाना। 5 
. धर्म-पालन का अर्थ यहाँ कमंग्रोग का है, यानी कतंव्य करता । 
अपने लिए कुछ चाहना नहो' । सेवा करने से वेराग्य पैदा होगा । 
ची बोय स्वायम्भुव मनु ने कहा होइ त विषये विराग, भवन बसत भा 
| उगी (रह बह ha न हम हच प ये न्धे | | 
होक धरम रहते बूढ़े हो गे परे वेरी नही हमने 
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सोचकर दस्पतिको वैराग्य हो गया वे राज्य छोड़कर वन में चले | 
गये । प्रजा का धर्मयुक्त पालन किया था । प्रजा के लिए प्रजा का 
पालन किग्रा था । अपने लिए राज्य करते, तो इतना बड़ा राज्य 
छोड़कर वन नही' जा सकते थे। राजा कहते उसो को हैँ जो प्रजा 
को खुश कर दे। उन्होंने अपने राज्य-काल में सबका हित 
किया । मनुस्मृति आदि बना दी, जिसके अनुसार चळे तो | 
मनुष्य का कल्याण हो जाय। इस तरह से संसार का हित | 
किया । अपना स्वार्थ नहीं रखते, इससे वेराग्य हुआ। घमं 
सहित सबका पालन-पोषण करने से वेराग्य पेदा होता है। जहाँ | 
लेने की किञ्चि्मात्र भी इच्छा होती है, वहाँ राग पेदा होता है। | 
यह अज्ञान का चिल्ल है। यही इसकी खास पहचान है। रागीहै | 
तो अज्ञानी है। उसका सम्बन्ध जुड़ता है, जो कुछ लेना चाहता है। | 
लेना वही चाहता है, जो शरीर के साथ "मैं! 'मेरे'-पन का संबंध | 
रखता है और पदार्थो के साथ 'ेरे-प्रन का सम्बन्ध रखता है। | 
जिसे केवल सेवा ही करनी हो, सेवक कहलाने की इच्छा भी नहीं; | 
केवल सेवा हो जाय, केवल दूसरों को सुख पहुँचे, आराम पहुंचे, 
उनका भला हो, उनका कल्याण हो, इस प्रकार तन से, मन से, 
वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, थद से, अधिकार | 
से, सबको सुख ही पहुँचाना हो, मन मे हित ही हितकरनेका | 
भाव हो, वह कभी भी नही' बंधेगा ।' मुक्त हो जायेगा। पाती | 
रहकर पाची को इधर लोगे तो डूब जाओगे और हाथों से और | 
लातों से मारोग तो तर जाओगे। E | 


संसार समुद्र में जो लेना चाहता है, वह डूब जाता है । क. हु 
ही देना चाहता है, वह कभी नहीं डूबता। सेवा करते गा र 
भगवान दै “और सेवा करने वाल ही संत महात्मा 3. 
हेतुरहित' सग युंग उपकारी' “तुम. तुम्हारे सव सुशी? 
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भगवान्‌ और भगवान्‌ के सेवक बिना कारण सेवा करने वाले हैं। 
बे बंधते नहीं हैं। उनके दर्शनों से मुक्ति हो जाती है। उनको 
बातों को सुनने से कल्याण हो जाता है। क्योंकि,” उनमें स्वाथं 
दै हो नहीं । किसी से कुछ लेना है ही नहीं, प्रत्युपकार को इच्छा 
है ही नहीं ।' 

यत्त प्रत्यपकारार्थम फलपुद्दिषय वा पुन: । 

दीयते छ परिबिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ (गीता १७/२१) 

प्रत्यूपकार की इच्छा लेकर जो दान दिया जाता हैं, उसको 
भगवान ने 'राजस' कहा है। रजोगुण सम्बन्ध जोड़ने वाला है, 
क्योंकि 'रजः रागात्मकं बिद्धि--रजोगुण रागस्वरूप हैं। जहाँ 
लेने की इच्छा है, वहाँ सम्बन्ध बना रहता है। वहाँ सम्बन्ध 
विच्छेद नही' होता । 

हांका होती है कि मुनि भरत ने हरिण के बच्चे को पाला, 
पर उनका हरिण के बच्चे में मोह हो गया । यानी उनका म 
| `° जुड़ गया । ठीक है, उन्होंने हरिण के बच्चे को पाला, दया 
| ही पाला । परन्तु प्रारम्भ में उनका उदय सेवा का होते क हो 
उन्होंने उसमें ममता कर लो । उसके वियोग में ऐसे व्याकुल ह 
| .. गये, जेसे किसी का लड़का मर जाय! | पे 

वे कहने लगे कि यह हिरण ऐसे मेरे साथ खेलता था । द 
बदन खुजलाता था, यूं फुदकता था, मेरे पास आया ड करता र 
इस मोह के कारण उन्हें हरिण बनता पडा, ! च त 
कुछ नहीं है। सेवा करे, केवल सेवा के लिए सम्द कि हे ही 
“को दया से मोह नही' हुआ, मोह हुआ भूल से! मोह तो पहले ह. 





८* 


कारण - 
था, दया ने मोह का रूप धारण कर छिया। म मला 
बन्धन होता है । दया करके सेवा करने से बन्धत चट्‌ 


f | “धह पऐककी' बात है? Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अस्सी न॒ब्बे वषं का कोई आदमी मर” जाय तो उसके लि | 
० दुःख नहीं होता है। पचीस वषं का जवान आदमी मर जाय तो 
दुःख होता है । क्यों ? बड़े बूढ़े तो विशेष अनुभवी तथा बुद्धिमान 
होते हैं । उनका बहुत अध्ययन है । इस॒छिए उनसे लाभ ज्यादा | 
लिया जा सकता है, पर उनके मरने से दुःख नहीं होता; क्योंकि 
उनसे कुछ मिलने को आशा नहीं रही। ऐसा आदमी अभी मर 
जाय तो कोई हज॑ नही । ! 
मेने अपने कानों से सुना है कि लोग कहते हैं कि बूढेका 
' मरना तो ब्याह की तरह है। कारण क्या है? यही कि उससे | 
अपना अब कोई आथिक स्वार्थ सिद्ध होने की आशा नहो' । जवान 
आदमी २५ वषं का, ५ वर्ष बोमार रहकर मर जाय। वैद्यं ने, 
डाक्टरों ने सबने जवाब दे दिया। कह दिया, अब यह जीने वाळा 
नही है। उसके मरने से भी उतना दुःख नही" होगा, जितना 
दुःख कमाने वाला २५ वर्ष का जवान आदमी मरने पर होता है। 
मतलब रहने से दुःख होता है। आशा ही. बांधने वाली चीज है। 
आशा नही रखी जाय, तो मनुष्य बँधता नही'। उसको कोई ‹'_ 
बाँध नहीं सकता। £ 
यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (गीता १८/४६) , 
'जिप्त परमात्मा से यह संसार उत्पन्न" हुआ है तथा जिससे 
संसार व्याप्त हे, उस परमात्मा की अपने कर्मो के द्वारा पुजा 
करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है।” ड 
इस इलोक का यही भाव है कि सम्पूर्णं प्राणियों की सेवा 
करे। सेवा करने से सिद्धि हो जायेगो । वास्तविक पूजा तमी 
होती है, जब मनुष्य वस्तु को अपनी नही मानता और पूजा से हिः 
अपने स्वार्थ की सिद्धि को आशा नहो' हती । जहाँ कुछन कुछ 
स्वां है; आराम है, 5मानन्बडाई'मादि' हेते की कस? बही | 
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बन्धन है। मुझे वर्षों बीत गये, परन्तु.बीमारी को जड़ कहाँ है-- 
| इसका पता नहीं लगा। पीछे इस बात का पता लगा | ऐसी 
दुर्लभ बात है यह । 

बन्धन वही पर है, जहाँ कुछ न कुछ लेना है, कुछ न कुछ 
स्वार्थ है, कुछ न कुछ सुश्च है, कुछ न कुछ भोग है। देखकर राजी 
होते हैं, तो भोग हो रहा है। भोग है तो वह बांधेगा । अनुकूल 
बनाता चाहो, तो दुःख आयेगा। ये सब भोग हैं। इनसे हरदम 
| सावधान रहो । किसी से सुख नही लेना है, मान नही' लेता है, 
|, आराम नहो लेता है, बड़ाई नही' लेनी है। हमें किसी से कुछ 
| लेना है ही नही, जहाँ लेना हुआ कि फंसे । यदि कोई केवल सेवा 
| हो सेवा करता है, तो पुराना ऋण उतर जावेगा, नया सम्बन्ध 
जुड़ेगा नहो' । पुराना ऋण उतर जायेगा । आप पूर्ण हो जाओगे । 
| अतः सुख का, स्वार्थ का सम्बन्ध रखना ही नही है। केवल सेवा 
| हो करनी हे। प्राप्त पदार्थों के द्वारा व्यक्तियों को सेवा करनी ही 
| सदृपयोग हे। इस सदुपयोग को ही महत्ता है, परिस्थिति 


| `को नहो'। 





£) 
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१७. असत्‌ अन्तःकरणादि के साथ सेरे' पन 
का सम्बन्ध न रखो . 


साधन करने वालों के मन में एक बात बहुत गहरी बेठी हुई है, | 

जो आध्यात्मिक लाभ में बड़ी बाधा बनी हुई है। लोगों ने यह | 
. धारणा बना लो है कि बातें सुनते तो हैं, पर वे काम में नहीं | 
आती । यह धारणा महान्‌ बाधक है । खूब खयाल करें इसपर | 
आप । आप जिसको काम में आना मानते हों, वहां असत्‌ से सम्बन्ध | 
बनाये रखते हों। वास्तव में आप असत्‌ कों अपना मानकर, | 
अपने में मानकर असत्‌ से सम्बन्ध जोड़े रहते हो । | 
मान लो आपके मन में कोई बुरी फुरना हुई। मनमेंजो | 

असत्‌ है, फुरना भी असतु है। परन्तु आप उस फुरना से तथा | 
मन से सम्बन्ध बनाये,रखकर अपने सत्‌ स्वरूप में विकार देखते | 
रहते हों। आप मानते रहते हो कि मैं विकारी हुँ । यह मूल भूरे | 
है। असतु में विकार स्वाभाविक है, अतः विकार होते ही रहते | 
हें ॥ आप इन विकारों को अपने सत्‌-स्वरूप में मानते रहते है! | 
फिर कहते हे कि आचरण में बातें नहीं आतीं। आप साक्षात ५९ | 
मात्मा के अंश हैं। माप में कोई विकार नहीं है, पर आपने असप | 
के साथ में ओर 'मेरा' का सम्बन्ध मान लिया.। जो नाशरवीर्ग | 
शरीर है, उसकों 'में' मान लिया और नाशवान्‌ पदार्थों को मेरा | 
मान लिया । इस प्रकार असत्‌ की 'में? तथा 'मेरा' मानने से उ स ऱ्य 
साथ आपका संग हों गय । के जे 
असत्‌ में विकार होवेगा ही। य हू तो निविकार रही ग | 
सरकता "| u इसमे विकार होति a हैँ उन n. पसी की 0 षेण मे "4 


धर 
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मानते हैं ओर कहते हैं कि बातें काम में नहीं आती । जरा सोचिये 
कि विकार तों आते हैं, और जाते हैं, परन्तु आप तों वेसे के वेसे 
ही रहते हैं। तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहें। 'में और 'मेरा' 
जो माना हुआ है, उप्रमें स्थितन रहें। इस प्रकार स्वरूप में 
सिंथत रहने से आप समदुःख-सुख हो जायेंगे--यानी सुख-दुःख में 
निविकार रहेंगे। तब बात काम में आ जायगी । 
पुरुष: प्रक्ृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ (१२२१) 
पुरुषः सुखदःखातां' भोवतृत्वे हेतुरुच्यते” (१३।२०) 
सुख-दुःखों के भोक्तापन में हेतु कोन होता है ?-- पुरुषः प्रक तिस्थो 
हि। जो पुरुष प्रकृति में स्थित होता है--वह ही प्रकृतिजन्य 
गुणों का भोक्ता, है --ऐसा कहा जाता है। इसलिए उसे ही सुख- 
दुःखों का भोक्ता बनना पड़ता है। प्रकृति में स्थित होना कया हैं ? 
कं” और 'मेरा'-यह ही माया है, प्रकृति है। “में और मोर 
तोर तें साया ४ इस माथा को पकड़ कर लोण कहते हैं कि बात 
काम में नहीं आती । माया के साथ सुम्बन्ध रख ह विकारों 
से केसे बच सकते हो ? सम्बन्ध को तो आग छोड़ते नहीं, विकारो 
से बचना चाहते हो ! अतः मन की वृत्तियों को अपनी मत मानो । 
'मैं है” इसका कभी अभाव होता नहीं के वर्योकि, आप सतू. 
| स्वरूप हैं और सत्‌ का कभी, अभाव होता नहो \ संतु का अभाव 
| न होने से _उसमें कभी कमी भी नहीं आती । इसलिए मुझे कुछ 
| नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तों केवल प्रभु हैं, जो दीखता 
| हे-यह मेरा नहीं है। हमारे स्वरूप में कभी कमी नही आती-- 


| | इसलिए हमारे चाहना होती नहीं । जब अपने को कुछ चाहिए 


| हो नहीं, तों अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। जो करना हैं, 


सब देवळ दुसरे लोगों के हित के लिए । ऐसा निश्चय होने पर 
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असत्‌ में स्वाभाविक क्रियाएँ हो रही हैं। उन क्रियाओं के 
* साथ हम अपने आप मिल जाते हैं, तो भूल होती है। क्रियाओं को 
अपने में मिछा लेते हैं तो गलती होती है। यह विवेक साफ-साफ 
रहे कि हमारा असत्‌ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । हमें कूछ भी 
नहीं चाहिए और हमें अपने लिए कुछ नहीं करनां है-। अर्थात 
हमारा कुछ नहीं है। कभी कहीं किञ्चित सम्बन्ध असत्‌ के साथ 
दीख जाय तो वहाँ थोड़ा ठहरकर के विचार करें कि मुझ में 
विकार केसे हो सकते हैं ? पुराने अभ्यास से असत्‌ के साथ सम्बन्ध 
जुड़ने की भ्रान्ति हो सकती है; परन्तु असत्‌ के साथ आपका सम्बन्ध '|' 
है हो नहीं, ऐसा संभव ही नहीं । ऐसा हो सकता ही नहीं । जरा 
विचारें कि यह तो जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हू। 
तो जानने में आने वाले” से 'जानने वाला? सर्वथा भिन्न है। 
जानने में आने वाली चोज, मुझ जानने वाले में केसे आ सकती 
है? जैसे, में खम्मे को जानता हूं, तो खम्भा मुझ में कभी हो. 
सकता है कया? इसी तरह मन में, वृद्धि में, इन्द्रियों में जो विकार. 
प्रतीत हो रहे हैं, में उनको जानता है। वे मेरे में केसे हैं ? 
जिसे 'यह' कहते हैं, वह 'मे' नहीं हो सकता--यह नियम है। | 
"तो फिर यह' 'में' केसे हो सकता है? 'यह' तो थह' हो रहेगा। . |. 
“इदं शरीरं कोन्तेय' (गीता १३१ )--अगवाच ने शरीर को 
'इदस्‌' कहा । तायं है शरोर 'थह' है, यानी तेरे से न्यारा है! 
तु इसका जानने वाला है और यह तेरे जानने में आने वाला 
है । तू कभी भो शरीर नहीं है। इसलिए शरीर को 'मैं! मानता 
भूल है । 6 ह | 
जीव तो परमात्मा का'अंश है ( १५७ ) । शरीर प्रकृति का | | 
अंश है ( मनः षष्ठाणि इच्धियाणि क तिस्यानि कर्षति)! आप | 
धरमार्त्मी की ८:०8 u हों। "शेर अकति | का भद | हे बाद अतः शरीर | > र | 
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आपका भी नहीं हैं। शरीरःको 'मेरा” मानना भूल है। जितने 


हुँ-यह सत्र क्षेत्र है यानी शरीर है। स्वयं में विकार आता ही 
नहीं हैं। आप इसको जानते हो कि विकार आता है, जाता है। 
तो आने-जाने, वाळे विकारों से आपका सम्बन्ध केसा ? आने- 
जीने वाला आप में केसे आया ? अतः आने-जाने वाले विकार 
मुझ सें हुँ ही नहीं ॥ बस, यह बात याद रखो। में रहने वाला 
हैं, ये तो झाने-जाने वाले हैं। इनसे मेरा सम्बन्ध केसा ? इस 
। बात को पक्का कर लो । 

यह नियम है कि संसार के .साथ मिलने से संसार का ज्ञान 
नहीं होता । परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं 
होता । अतः संसार से ललग रहने पर संसार का ज्ञान होगा 
ओर परमात्मा से अभिन्न होने पर परमात्मा का ज्ञान होगा। 
असत्‌ के साथ मिलने से असत्‌ का ज्ञान नहीं होता । असतु का 
| ज्ञान होने से ही असत्‌ की निवृत्ति होकर स्वतः सत्‌ में स्थिति 
| “हो जाती है। इसलिए यदि असत्‌ के साथ मिल जायेगे, तो न 
| सत्‌ का ज्ञान होगा और न असत्‌ का ज्ञान होगा। संसार से 
भिन्नता सही है. इसलिए संसार से भिन्न होने पर ही सत्‌ का ज्ञान 
|» हो पायेगा । विकारों को अपने में मानते रहने से असत्‌ से भिन्नता 
| होती नहीं । अतः स्वरूप का बोध होता नहीं । 
| आपको यह बात नहीं जॅचतो तो कोई हरज नहीं। आप 
| अन्तःकरण को शुद्ध कर लो। अन्तःकरण शुद्ध करने की चेष्टा 
| करने से वह इतना जल्दी शुद्ध नहीं होगा, जितना इससे सम्बन्धः 
| विच्छेद करने से होगा। यदि आपको विश्वास हो कि जपादि 
| . अभ्यास से अन्तःकरण शीघ्र शुद्ध हो सकता हैं तो वही कर लो। 
E बवश्य कूर जो, मचा नही, करता-॥..... Digitized by eGangotri 
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शद्ध करमे की चेष्टा में आप असत्‌ को सत्‌ मानते रहोगे। 
` आप सत्‌ स्त्ररूप हो। सत्‌ स्वरू होकर आपने असत्‌ मन, बुद्धि 
को अपना मानकर उनको सत्ता दे दी। यानी उनको सत्‌ वना 
दिया। इस प्रकार असत्‌ को सतु मानकर ठीक करना चाहोगे, तो 


बड़ी देर लगेगो और वह होगी नहीं । 


हमने संतों से एक नयी बात पायो है। वह यह है कि तीनों ही 
शरीर ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) 'इदस' हैं, यानो अपने से ल्यार हैं। 
इसको जो जानता है-वह है क्षेत्रज्ञ' । कषेत्रज्ञ से शरीर सवंथा अलग 
है, क्योंकि यह जानने वाला है और स्थूळ, सूक्ष्म व कारण--तीनों 
हो शरीर जानने में आने वाले हें । अतः तीनों शरीरों से आपका 
सम्बन्ध है नही'। आपका सम्बन्ध परमात्मा से है। क्षेत्रज्ञं चाप 
मां बिद्धि (गोता १३/२) । यदि आप अपना सम्बन्ध शरीरादि के 
साथ न मानकर 'भाम्‌' यानी परमात्मा के साथ मानोगे, तो इस 
से जितनी जल्दी शुद्धि होगी, इतना अपने में सद्गुण-सदाचारों के 
छाने के प्रयास से नहो' होगो । 


आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहेंगे, उतरतो ही 
आपमें स्वाभाविक शुद्धि आवेगो । स्वतः हो शरीर लें, इन्द्रियों में, | 
मन में, बुद्धि में शुद्धि आयेगी। अयोंकि,, आपने सतु केसा ४ |. 
अभिन्नता मान छी। यह मूल चीज आपने पकड़ ली। यह बहुत | 
सीधी बात है। इस पर खूब विचार करो। 

अपना स्वरूप सतु है। अतः अपने स्वरूप में स्थित रहो । आने 
जाने वाले असत्‌ हैं। मात्नास्पनञास्तु कोन्तेय-आगमापायिषः | 
(गीता २/१४) । संस्पश्ञेजा भोगा दुःखयोनय एव ते (गोता ५/९२! | 
इनके साथ सम्बन्ध न मानो। जो शी इन्द्रियों और विषयों $ | 
संसपर् है-एप्मे झन,आेण्जाने० वाळे हैं॥०दनके) प्लाथ “संबंध, कुश हे ह 
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से ये शोतोष्ण सुल्नदुःखदौ यानो अनुकूछता, प्रतिकूलता द्वारा 
सुख, दुःख देने वाले हैं। ये दुःख के उत्पत्ति-स्थान हैं। इन 
| संग्रोगजन्य सुत्रों में आप रमण करते हैं, तब असत्‌ का संग हो 
| जाता है। असत्‌ का संग पकड़ने के बाद जोर लगाते हैं शुद्ध 
करने का। समझते हैं कि हम ठोक करते हैं, पर बात कब्जे में 
| आतो नहों है । यहो उलझन है, यही मसमथंता है। इससे 
| हृताशपना आ जाता है कि अब केसे भगवश्माप्ति होगी ? इसका 
| उपाय यह है कि अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों है ओर उसके साथ 
| बत्‌ का सम्बन्ध है हो नहीं। असत्‌ के साथ माने हुए संबंध को 
| छोड़ दो ओर अपना संबंध केवल परमात्मा के साथ मानो। अपतत्‌ 
| के साथ सम्बन्ध जोड़कर जहाँ इसको 'मे' और मिरा' माना, वहीं 
| भूल हो गयो । | 

| अप्तत को 'मैं' मात लिया, 'मेरा' मात लिया-भूश तो यही 
| है। अपतत्‌ को अपना मानकर असत्‌ को शुद्ध करता संभव नहीं । 
| सतर ने अपना सम्बन्ध असत्‌ से मानकर असत्‌ को सत्ता देदी ओर 
| अ अपतत्‌ को शुद्ध करना चाहते हो ! यह केसे संभव है? ममता 
| ह्यो मल को साथ रखे-रखे अन्तःकरण भादि असत्‌ को केसे शुद्ध 
| अना सकते हो? अतः पहिले इत अतु मन, बुद्धि, शरोर, 
| ंद्रिपो आदि से अपना' संबंध छोड़ो। तब ये स्वतः शुद्ध हो 
| जायेगो । आपका सम्बन्ध केवंल भगवान्‌ से है=इस बात को 
| दढता से मान लो । ' [ 

| खूब सोवो। सत्‌ का आश्रय रहे, संबंध रहे, तब तो शक है । 
| सिए सत्‌ का सम्बस्ध छोड़ो मतं। छाटा बालक होता है, वह 
ड | मॉ को गोदो में रहना चाहता है। चोचे उतार दो तो रोने 
| भजाना है। इसो तरह यदि आप असत्‌ में जाते हो, तो रोते 

ह ग नही? १०" ेओ' "कि" हुम'ङ्गा-ापयकेठणह ऽन्तो, 
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' रहेंगे। अब कोई-त-कोई गोदी में रखेगा । उसको नीचे रखे तो 

रोने लग जाय । इसलिए परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध बनाये 

रखो । असत्‌ के साथ सम्बन्ध होते ही रोने लग जाओ। भगवान ' 
को आपका माना हुआ असतु का सम्बन्ध मिटाकर अपने साथ 
रखना पड़ेगा । वर्योकि, भगवान्‌ माँ से बहुत अधिक दयाल हे । 
उन्तते आपका यह परमात्म-विषयक दुःख सहन नहीं हो 
सकता है । 


~ 


£ i] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१७ 


१८, भगवत्परा में भोग और संगह की 
रुचि हो महान्‌ बाधा 

भोगेश्‍वरयंप्रसक्तानां| तयापहृतचेतसाम्‌ । 

उयवसाग्रात्मिका बुद्धिः समाधौ न बिघोयते ॥ (२।४४) 
भोग ओर ऐरवर्य में आसक्ति वाळे पुरुषों को ऐसा निश्‍चय 
' भी नहों होता है कि हमें परमात्मा को प्राप्ति करनी है। उनके 
लिए तत्व को प्राप्ति तो बहुत दुर को बात है। 

यतन्तोऽपयकृतात्वानो तेनं पश्यन्त्यचेतस। (१५।११) 

यत्न करते हुए भी वे उस परमात्म-तत्व को नहीं जान सकते। 
कब तक ? जब तक कि भोग ओर संग्रह में आसक्ति है। सांसा- 
रिक पदार्थों से सुख लेते रहें और रुपये बने रहें, रुपयों का 
` संग्रह बना रहे--जब तक ये भावनाएं भीतर में बनी हैं, तब तक 
` परमात्म-तत्व को स्पर्श नहीं कर सक्रते। उस तत्व को प्राप्ति ही 
करनी है, ऐसा उतका निश्‍चय भो नहीं हो सकृता। उतके हृदय 
परमातमा के स्थान पर घन और भोग आकर बेठ गये। सुख 
भोगना है, और सुल-भोग के. लिए संग्रह की आवश्यकता है! 
ह्‌ संग्रह और भोग की रुचि बहुत घातक है। धन का उ म 
अपने निर्वाह के लिए और ओरों के निर्वाह के लिए,खचं करने में 
है। संग्रह तो केवळ पतन करने के लिए है। संग्रह करने को रुचि 
| र यानी मेरे पास इतनो चीज हो जाय, इतने रुपये हो जायें शे 
| वल संग्रह करना हैं, यह रुचि व्हुत "ही बाधक हे । रुपया, 
पदार्थों के संग्रह की रुचि को तो बात हो क्या, पढाई करके भा 
| ग्रह यादों करले: बहुत पढ़ाई कर लू; अहुत शास्त्रों को अळू" 
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बेद-शास्त्र पढ़ कर शास्त्राथं कर लू, ग्रह पढ़ाई के संग्रह को 
भावना जब तक रहेगो, तव तक मनुष्य परमात्म-तत्व को जान 
नही सकता । उसकी प्राप्ति के विषय में निश्‍चय भी नहो कर 
पाता। इसी बात को श्री भगवान्‌ गीता जी में दूसरे अध्याय 
के दलोक ४२ से ४४ तक के प्रकरण में कहते हैं। , 
जो अपना कल्याण चाहता है, उसकी बुद्धि एक हो होती है'के 
परमात्म-तत्व ही है, उसको ही प्राप्त करना है। यही हमारे 
जीवन का ध्येय है। ऐसा इसंक्रा एक ही निश्चयः होता है। 
जो सकाम मनुष्य है यानी जिसका ऐसा निश्‍चय नहो है, जो , 
संसार के भोग और. संग्रह में आसक्त है, उसकी बहुत बुद्धियां 
होती हैं ओर वे बुद्धियाँ अनन्त शाखा वाली होती हैं। वुद्धियाँ भी 
अनन्त होती हैं और एक-एक वुद्धि की शाखा भी अनन्त होती 
है। जेते, पुत्र मिले, यह एक बुद्धि हुई आर उस पुत्र मिलने के 
लिए ओषध क्रा सेवन करे, किसी मन्त्र का अथवा जपादि का 
अनुष्ठान करे, अथवा किसो संत का आशोर्वाद ले, अथवा और 
कहो की यात्रा करे, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की प्राप्ति, ' 
यह तो एक बुद्धि हुई ओर इसकी प्राप्ति के नाना उपाय, उस बुद्धि 
की अनन्त शाखाएँ हुई । इसी तरह घन की प्राप्ति एक बुद्धि 
हुई और उसकी प्राप्ति के उपाय मानों--व्य्रापार करना, नोकरी 
करना, चोरो करना, डाका डालना, ठगाई करना, धोखा देना 
आदि उस वुद्धि की अनन्त शाखाएं हुई । ऐमे पुरुषों को परमात्मा 
की प्राप्ति का निश्‍चय नही' हो सकता । 
श्ोगीता आ ने परमात्मा की प्राप्ति-विषयक एक निश्चय की 
बड़ी भारी महिमा गायो है। इतनी विलक्षण महिमा बताथी हैं 
कि जिसको महिमा कही नही' जा सकती । अपि चेत्सुदुराचारो 
सांगोपांग दुराचारी, दुराचरण में शिसक्के कोई कमी नहीं है. . 
जो 0. साठ "शट ?॥०नेईमावो१व्ञंप्ष्पश्षैक्षेर्ण५ 'व्ेदपी-ममन०जुओ ठा 
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रेता, चोरी, व्यभिवारःआदि जितने दुराचार संभव हैं, सब 
हरे वाळा है, ऐसा पुरुष भी, यदि परमात्मा को ओर ही चलने 

ह निश्‍चय कर ळे, तो भगवान्‌ कहते हैं कि उसको साधु ही 

गानना चाहिए--साघुरेव स स्तव्यः । 

| ऐसे दुराचारी को साधु क्यों मानना चाहिए ? भगवान्‌ आज्ञा 

| कि साधु हो मानता चाहिए, क्योकि सम्यक्‌ व्यवसितो हि 

| ( गोता ९।३० ) ।, उसने परमात्मा को प्रापि का एक निश्‍चय 

| हर जिया है. । अब निश्चय के अनुसार उसका जोवन धार्मिक हो 

|बायेगा । उसका एक लक्ष्य बन गया, एक ध्येय बन गया कि अब 

| भो हो जाय, एक भगवत्प्राप्ति ही करनी है । ऐसे पुरुष को 

| ्पण्य्रवसितो हि सः ( जिसने भली भाँति निश्चित कर लिया 

|) कहते हैं। + 

| एक प्रश्‍न उठता है कि भोग और ऐश्वर्य के संग्रह में जो 
|ब्ासक्त हैं, उनका तो परमात्मा को प्राप्ति का निश्‍चय नहीं हो 
| कता है और पापी से पापी भी ऐसा निश्‍चय कर सकता है । 

दोनो बातों में विरोध प्रैतीत होता है। बात ठीक है। इसीलिए 
। बपचेत पद इलोक में आये हैं। साधारणतया पापी लोगों को 
जन में रुचि नहो' होती। च सां दुष्कृतिनो सूढ़ाः भ्रपद्यन्ते 
|ाषम्नाः ( ७१५) । पापी लोग मेरा भजन नहीं करते, यह 
मान्य बात है, परन्तु यदि पापी भजन का निश्‍चय कर ले, तो 
निश्‍चय के आधार पर उसे साधु हो मानता चाहिए। भगवाच 
। ऐसा कहा है । 

| वात यह है कि पाप करने को भावना रहते हए ऐसा निश्‍चय 
4 हों होता, यह ठोक है; .परन्तु जीव मात्र, भगवाच को _ अंश ह 
4 ह प से निर्दोष है। संसार फो आसक्ति के कारण दोष आये 
° i उप्तकेमच में) प्राप्रों ते. णा होकर, किती तरह यह 
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जाय कि “भगवान्‌ का भजन ही 'श्रेष्ट हैं, तो वह बहुत जल्दो 
घर्मात्मा बन जाताहै। | 
मनुष्य में जहाँ संसार की कामना है, वहां ही उसमें भगवान्‌ 
की तरफ चलने को रुचि भो है। यदि भगवानु को प्राप्त करने को 
रुचि जम जाय, तो फिर कामना नष्ट होकर भगवत्परापि में देरी 
नहीं है। यह मानव के विवेक की महिमा है । यह सत्य है कि प्रायः 
पापियों के ऐसा निश्चय हुआ नहीं करता; परन्तु ऐसा नहीं है 
कि पापी ऐसा निश्‍चय नहीं कर सकते। महानु से महान्‌ पापी 
अपना उद्धार कर सकता है । जब तक मृत्यु-काल नहीं आया है,' 
तब तक इस मनुष्य में यह शक्ति है कि वह भगवतप्रासि कां निश्चय 
कर सकता है। परन्तु भोगों का, धन का महत्व हृदय में रखते 
हुए परमात्मा को प्राप्त का निश्चय नहीं कर सक्ता । | 
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किये हुए पाप मनुष्य को 
भगवानु की ओर जाने में नहीं रोक रहे हैं। इसी तरह पदार्थ 
भगवानु को ओर जाने में नहीं रोक सकते । परन्तु वर्तमान में भोगों 
का महत्व जो है, बहुःबाधा दे रहा है। भोग उतना नहीं अटकति, 
जितना भोगों का महत्त्व अटकाता है। आपकी रुचि, नियत 
भधान हैं। पापों ने पाप बहुत किये, परन्तु. अब उसकी रुचि, 
नियत पाप करने की नहीं रही, अब उसने निश्‍चय कर लिया कि 
एक परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। इसलिए उसे धर्मात्मा 
बनते देर नहीं लगती है। क्योंकि, मनुष्य स्वयं परमात्मा का 
अंश है। परमात्मा फी प्राप्ति में देरी नही है । प 
यदि भोग ओर संग्रह को- रुचि को रखते हुए, परमात्मा को 
भराति करना चाहे, तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उ 
प्राप्ति का एक निश्चय भो नही' हो सकता। कारण कि जहां 


गे > क्र 
(> --भोगो की श्चि "हो है n बृह ही तसर मालाः दु, ठहर्चि जब त । 
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| भोग संग्रह म॑ हू, सान, बड़ाई, आराम में है, तब तक कोई भो 
परमात्मा में नही लेग सकता । क्योंकि, उसका चित्त भोगों की 
इचि हारा हरा गया। जो शक्ति थी, वह भोग और ऐश्वर्य में लग 
| गयो। भोग ओर संग्रह से मनुष्य को मिलेगा कुछ नहो', बल्कि वह 
| परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जायेगा-। धोखा हो जायेगा, 
धोखा । मात, बड़ाई कितने दिस रहेगी? मान, बड़ाई मिळ कर 
| भी क्या निहोळ करेगी ? भोग कितने दिन भोगेंगे ? संग्रह कितने 
: | दिन रहेंगा ? माना, यहाँ खूब धन इकट्टा किया, मर जाओगे तो 
| पन यहो रह जायेगा! आयु समाप्त हो जायेगो। परमात्मा को , 

| प्राप्ति से वंचित रह जाओगे । 
| इसलिए भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह हैं कि यदि पर- 
` || पामा की प्राप्ति वास्तव में चाहते हो, तो भोग और संग्रह को महत्त्व 
' |प्रत दो । आज तो खच के लिए हो रुपयों का महत्त्व नही, बल्कि 
| | उनकी संख्या को भं महत्त्व दे रहे हैं। हम लखपती हो जायें करोड़ 
| पी हो जाय । हमारे पास इतना संग्रह हो जाय ! रुपया है, उप्को 
` | पाने में खर्च लही कर सकते, अच्छे काम में खच नहीं कर 
| एकते । एक घन छन जोड़ने की लगी हुई है। संख्या कमन हो 
/ जाय, मलूघन में कम से कम एक लाख रुपया तो इस साल जमा 
ऐ जाय, ऐसी रुचि रहती है । लड़कों को उपदेश देते हैं कि जोड़ो । 
हो तो, कमाओ उतना खाओ । मूल पूँजी खर्च करते हो, तुम में 
भक नही' है |! मल खच करते दुःख होता हे । मूल में क्या तुली 
` शिाओगे ? नहो' खचे करोगे तो क्या करोगे ! 

| संग्रह की यह वृत्ति नरकों में ले जाने वालो है! मां बाप 


जाते हैं, वे लड़कों को समझाते हैं कि म लोग न 
7, ख़त्ते, करते, हो, | हस मूधेन sane 
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- र FG 
पुरुष परमात्मा की प्राप्ति क्या करेंगे? वे कर ही नही सकते। 
साधु हो, गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे मूख हो, चाहे पण्डित 
हो, भाई हो अथवा बहिन हो--इस प्रक्रार संग्रह करने को, तथा 
संग्रह बना रहे, यह शचि रहेगी, तब तक आप परमात्मा को 
प्राप्ति के मार्ग में नहो' चल सकते। आपको ऐसे संग्रह की «रुचि 
नहो है, तो चाहे आपके पास लाखो, करोड़ों रुपये हैं, आपको 
अटका नही' सकते । बेकों में बहुत धन पड़ी हैं, शहर में बहुत 
मकान हैं। वे हमको नही अटकाते । क्यों नहो अटकाते ? क्योंकि 
उनमें हमारी ममता नही है । उनकी प्राप्ति को इच्छा नही है। 
हमारी इच्छा हो जायेगी, तो हम फंस जायेंगे। संसार मे बहुत 
धन है। हमारा बन्धन कहाँ है? जितने धन में हमने ममता की 
है, वही तो बांधने वाला है। संसार मात्र से हमारी मुक्ति 
स्वतः है। १०-२० आदमियों को, जिनकी अपना मान 
रखा है, वहाँ ही बन्धन है। लाख दो लाख रुपया अपना मान 
रखा है, मकान अपना मान रखा है, वही फंसावट है । अपना 
जिनको नही माना है, वे मनुष्य मर जायें, उनको कुछ भी हो 
जाय, हमारे चित्त पर कुछ असर नही पड़ता। जिन मकानों को 
अपना नही माना, वे सबके सब धराशायी ही जाये, तो हम पर 
कोई असर नही पड़ता । जिन रुपयों को हमने अपना नहीं माना 
वे चले जाये, लाखों करोड़ों को उथल-पुथळ हो जाय, तो हम बेर 
हुए नही हूँ, 
जब सारे संसार से बन्धन नहीं है, यदि इन थोड़ों को ( जिन्हे 
अपना मान रखा है) भी त्याग कर दो, तो निहाल हो जाल ' प 
योड़ी-सी मुक्ति बाको है ज्यादा बन्धन नहीं है । ज्यादा-सा न 
> तो छुटा "हुआ है हो। जिनमें आपकी ममता नहीं, उतसे भी 
-मकतहोही १ 5जिममे आष मतीत ही उनमे जाते 
















( १५१ ) 


| हो। मनुष्यों में ऐसी ही चाल है। वे ज्यादा व्यक्तियों, पदार्थों में 
ममता करना चाहते हैं। वक्ता भी चाहता है, श्रोता ज्यादा आ 
जाये! ऐसो इच्छा नही रखेंगे, तो फंसेगे केसे ? फंसने की तेयारी 
करते रहते हैं। इसलिए भोग मिल जाय, संग्रह हो जाय । अधिक 
मिल जाय + पर ओर चाहने से मिलता नही । यदि मिल जाय 
तो ठिकेगा नही और टिक्गेगा तो आप नही' टिक सकेंगे । बन्धन 
जायेगा नहो, चन्दन तो आपके छोड़ने से छुटेगा । इस तरह आप 
फेसे ही रहोगे। मरने के बाद आप छट सकोगे नहीं-- 
में में बुरी बलाय है, तक्को तो निलो भाग । 
कब तक निइहे रामजी, रई लपेटी आग ॥ 

| ६ में लपेटी आग कितने दिन ठहरेगी? वह तो जलायेगी ही। 
| जिन पदार्थों में 'मे' 'मे' करते हो, वे कितने दिन ठहरेंगे? आप 
| सम्वन्ध रोगे, तो जल ही जाओगे । इसलिए प्रत्येक भाई-बहिन 
| के लिए बहुत आवश्यक है कि संसार के भोगों को ओर उनके संग्रह 
|. की इच्छा को भीतर से त्याग दे। 
| भीतर से पदार्थों की इच्छा छोड़ देने पर पदार्थ प्रारव्यानुसार 

| स्वतः आते हैं । चाहना से पदा्थो के मिलने में आइ लगती है। 
| अपनी चाहना का त्याग होने से आपकी आवश्यक्ता फेलतो 
| हे। स्वतः लोगों के मेन में आपको आवश्यक्रताओं को पूर्ति के 
| लिए प्रेरणा होती है। हमारे चाहना रखते हुए, हमारी इच्छा 
| इममें सीमित हो जाती हैँ। आड़ रुग जाती है। जब, कामना रखते 
` | हुए हमें घन मकान मिळता है, हम अपने को सफल मानते है । 


| चाहना का त्याग होने पर वस्तुएँ हमारे काम में आकर सफल 
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होंगी । आपके हृदय से पदार्थों प्राणियों कौ गुलामी निकल जायेगो । 


ह ह परमात्म-तत्व में नित्य निरन्तर Bh चाहते हो तो उत्पत्ति 
| विनाश बाली वस्तुओं कि आपणे सर्वथा मिटॉजी ! उत्पन्न 
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और नष्ट होने वाली वस्तुओं में फॅसे र हागे, तो अनुत्पन्न तत्व नहीं 
° भमिलेगा। सदा साथ में रहता हुआ परमात्मा नहीं मिलेगा। 
उर्से वश्चित रह जाओगे। भोग और संग्रह रखोगे तो परमात्मा 
से वञ्चित रहते के सिवाय अन्य कुछ लाभ नहीं होगा । घन भी 
नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा भी तो रहेगा नहीं। न भोग मिलेंगे । 
यदि मिलेंगे तो वे रहेंगे नहीं । और न आप रहोगे । केवळ आपको 
जन्म-मरण में डालने वाळा, नरकों में ले' जाने वाला वन्धन 
रहेगा । इसलिए भोग और संग्रह की इच्छा सर्वथा त्याग दो । 


° आपके पास धन रहने से मेरा विरोध नहीं है। आप जो _ 
उसके गुलाम बनते हो, उससे मेरा विरोध है ! त्याययुक्त कमाते 
हुए, लाख रुपया आ जाय तो मौज, लाख चळ जाय तो मोज । 
वास्तव में धनपति आप तत्र हो। लाखों करोड़ों आ जायें तो वहीं 
प्रसन्नता; चले जाये तो भी आपको वही प्रसन्नता । तब तो आप 
धनपति हो) पर धन थाने से हो जाओ प्रसन्न और चले जाने 
से रोने लग जाओ, तो आप धन-दास हुए, धनपति नहीं हुए | | 
रुपये जाने से रोना हो रोना आ रहा है। हमारा मालिक धन 
चला गया, अब केसे रहें? उससे पूछा जाय कि क्या चला 
गया भाई ? अरे, जिसने कमाया था, वह तो मौजूद है। परन्तु... 
वात अकल में आती नहीं। धन को हर्मने अपना इष्टदेव मान 
रखा है। जिन्होंने धन को इष्टदेव मान रखा है, उनको झूठ, 
कपट, बेईमानी, धोलेबाजो का आश्रय लेता पड़ता है। उनके 
मन में दृढ़ता से यह भाव जम गया है कि झूठ, कपट, जालसाजी, 
बेईमानी, ठगी, ब्लेक्मार्केट "किये बिना पेसा पेदा नहीं हो 
सकता । धन को चाहने याले को झूठ, कपट, ब्लेक आदि के 
 भक्तिपेदा.होगी। जैसे रामजी का भक्त राम जी को याद करता हैं 
` - ऐसे "पने भको नलु क१६/०छ 87 की आदिको 
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करनी पडती है । कोई कितना कहे, उनको यहीं बात जेंची हुई है 

कि झठ, कपट, चोरी बिना पेसा पेदा हो नहीं सकता । ब्रह्माजी 
की भी ताकत नहो' जो,उन्हें समझा दे । कोई उन्हें ठीक बात 
समझावे, तो उसको वे मूख समझते हैं। आज के जमाने में झूठ, 
कट, वेईमानी, अन्याय बिना काम कैसे चल सकता है !--यह दृढ़ 
धारणा उनके मन में बैठ गयी है । इसलिए यदि परमात्म-तत्व कीं 
प्राप्ति करती है, तो घनादि पदार्थ के भोग और संग्रह की आशा 
का कतई त्याग करता ही पड़ेगा । ~ 

भोग और संग्रह की रुचि रखते हुए तत्त्व को प्राप्ति, उसकी 

भनुभूति संभव नही । आजकरु भगवतत की वातें जल्दी समझ 
में न आने का कारण मुख्यतया यही है कि भोग और संग्रह की 
रुचि छोड़ते नही' और सच्चे हृदय से इस रुचि को छोड़ना बा 
नही'। इस रुचि को त्यागे बिना परमात्म-तत्व की बात समझ 
आतीं नही । 


| | _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१४, असत्‌ पदाथों का आशय सालतः हो 
बडो भूल ९२४३ ता 


असत्‌ पदार्थों का आश्रय मानना मनुष्यों की बड़ी भूल हैं। 


'इन उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थो' के बिना मेरा'काम नहो' . 
चलेगा/--यह सोचना खास भूल है। आप स्वयं परमात्मा का अंश , 
हैं, इसलिए सत्‌ हैं। संसार को वस्तुएँ सब की सब परिवतंनशीळ ` ' 


हैं, इसलिए असत्‌ हैं । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो बिद्यते सतः । 
उभयोरपि दुष्दोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वरविभिः॥ 
( गोता २१६ ) 


सत्‌ का कभी अभाव नही होता अर्थात्‌ वह कभी न रहता, * 


¢ 


हो तथा उसमें किसी प्रकार की कमी आती हो--ऐसा है ही 
नही । असतु वस्तुओं का कभी भाव नहो होता यानो वे 
कभी भो रहती ही नहों । जिस समय रहती प्रतीत होती हैं, उस 
समय भी वे नष्ट ही हो रहो हैं । इस प्रकार इन दोनों का ( सतु 
और असत्‌ का ) तत्व तत्त्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा गया है। 
दोनों का तत्त्व जानने का अभिप्राय है कि एक सत्‌ तत्त्व का 
अनुभव रह जाता । 

बचपन से आज तकर मैं बही हैं >-ऐसा प्रत्येक मनुष्य का 
अपना अनुभव है। शरोर, शक्ति, योग्यता, देश, काळ, परि- 
स्थिति, खेल के पदाथे- सब के सब भें परिवर्तन हुआ है, परन्तु 


ar 


छं में वही है, पिब, बराक. हुए व्यक्त >श्लौर2कें), हुआकतु | र 
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सत्‌ वेसा का वेसा रहे, आज तक इसका कभी "अभाव हुआ 
नहीं । उसमें किसी प्रकार को कमी आयी नहीं, फिर भी मनुष्य 
अपने को असत्‌ के अधीन मानता है। कहता है कि मेरा इनके 
बिना काम चलेगा नही । रुपये-पेसे के बिना, कुटुम्ब के बिता, 
मकान के-िंना, कपड़ों के बिना, रोटी-अत्न-जल के बिना मेरा 
काम नही चलेगा । इस प्रकार इन परिवतंनशील पदार्थों का 
आश्रय लेना असत्‌ का आश्रय है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व हे ही 
' नही । स्वतंत्र अस्तित्व होता तो इनको 'असत्‌' केसे कहते ? असत्‌ 
नाम उसी का होता है-जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नही होती। वह 
किसी के आश्रित रहता है। वह लि मिटता र 
अदृश्य होता रहता है, निरन्तर अभाव में जाता रहत 
आइचर्य होना चाहिए कि मैं सत्‌ होकर इन असत्‌ के पराधीनं 
केसे हो गया हूँ ? 
पराधीनता में स्वाधरीनता-बुद्धि-वह खास गलती है। इस 

बात को आप समझो । भान छो, हमें चश्मा लेने की जरूरत हुई । 
' चरमा लेना है तो क्या करें? किससे कहें, कोन दिलावे ? हर 
| तो पराधोन हो गये । यदि हमारे पास रुपये होते तो हम पराध र्‌ 
| | नही होते, चट्टे चश्मा मोल ळे लेते । परन्तु सपय हमारे पास 

` नहीं, इसलिए हम पराधीन हो गये । a 

| उपया मेरे पास होने से में चश्मा मोळ ले लेता आ डप 
. नहीं होने से में पराधीन हो गया। परन्तु मठ हक स्व 
| देता, यह रुपया कया है? रुपया भी तो 'पर ही हैं। रुप रहते हो! 
| थोड़े हो है! रुपया आता है ओर जाता है भोर हो बा ० तो 
॥ तो रुपया भी तो 'पर' ही हुआ। अस्प स्वय व्र बड़ी 
| रुपयों के अधीन होने पर अपने को स्वाधीन मात. 
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पराधीनता में स्वाधोनता-वुद्धि हो”गयी--पह बड़ा भारी 
अनर्थं हुआ । इसके समान दुसरा अनर्थे कोई है ही सही'। सम्पूर्ण 
पाप इसके बेटे हैं। पाप है, अन्याय है, झूठ है, कपृट है, नरक 
है--सब इस बृद्धि के होने से ही होते 8 । पराधोनता-बुद्धि हो 
गयी, गजब हो गया । रुपया 'स्व” है अथवा "पर! हैं १ रुपयों के 
अधीन होना पराधीनता है अथवा स्वाधीनता है? इस पर आप 
विचार करो। यह महान्‌ अनथे की बात हो गयी छि पराधीनता 
में स्वाधीनता की बुद्धि हो गयी । मानते हैं कि रुपये हमारे पास 
हों तो हम चट्‌ रेल पर, हवाई-जहाज पर चढ़कर जड़ा जाना हो 
चले जायें; हम यह ले लें, वह लेले. हम स्वतन्त्र हैं। रुपये 
हमारे पास नहीं, इसलिए हम पराधीन हए। अब हमें औरों के 
मुख की ओर ताकना पड़ता है । परन्तु हम लोग इधर ध्यान नहीं 
देते कि रुपये होने से हम पराधीन हुए या स्वाधीन हुए ? ज्यादा 
रुपये होने से ज्यादा पराधोन और थोड़े रुपये होने से थोड़े परा- 
धीन। यद्यपि यह बात प्रत्यक्ष है क्रि रुपये हों तो अमुक वस्त्र ले , 
श, अमुक वस्तु छे लें। रुपयों बिना वस्तुएँ मिलती नही", तो ' 
हम स्वाधोन कैसे हुए ? भया, स्वाधीन हम तव होंगे, जब हमें 
कोई जरूरत ही नही' रहे। चश्मे को जरूरत तूही) अन्न की 
जरूरत नही, जल की जरूरत नही, वस्त्र की जरूरत नही'। . 
क्योकि आप सत्‌ हैं, आप इनके बिना भी रह सकते हैं। परन्तु 
ऐसी स्वाधीनता कब होगी ?--जब अपने को शरीर से अलग 
अनुभव करोगे, तब सच्ची स्वाधोनता होगी । 
शरीर के सांथ मिलकर आप और शरीर एक हो जाते हो। 
अब शरीर की आवश्यकता आपकी आवश्यकता हो जाती है। 
जैसे कोई पुरुष व्याह कर लेता हे, तो वह लहंगा, नथ 


. आदि मोल लेता है। वह कहता है कि मुझे नथ और लहंगा 
चाहिए \पिति $८ लुमव्छहेमा१०ष्नथ0 बहुतसे”हो ऽलो 
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उत्तर देता है, “नही, मुझे नही, घर में चाहिए।” उसने 
जब स्त्री के साथ सम्बन्ध कर लिया, तो स्त्री को आवश्यकता भो 
उसकी अपनी आवश्यकता हो गयी। ऐसे ही इस शरीर के साथ 
'म-मेरा कर लेने से 'शरीर की आवश्यकता आपको अपनी 
मावश्यवःता7 दीखने लग गयी । यही गलती हे । आपकी भाव” 
श्यकता नही' है; शरीर की आवश्यकता है। आपकी आवश्यकत 
बिल्कुल नही है।, 

प्रदव-- शरीर से मैं अलंग हूँ, यह अनुभव नहो' होता ।' 

उत्तर--आप सत्‌ हो, शरीर असत्‌ है-यह जानते हो 
या नही ? आप अविनाशो हो, शरीर विनाशी है। आप भवि- 
नाशी को, विनाशो शारीर से एकता केसी? आप सत्‌ होते हुए 
भी असत्‌ शरीर से सम्बन्ध मानते रहते हो,-यही भूल हैं। . 

प्रश्न--इस अळगाव को जानते हैं, पर यह जानकारी स्थायी 
नहीं रहती है। | 
उत्तर--आप यदि इस जानकारी को स्थायी रखना चाहोगे, 
'*तो क्यों नही' रहेगी ? आपको इसके टिकाऊ न रहने का कोई 
' दुःख थोड़े ही है। सच्ची बात है कि आप अलग हें, शरीर अलग 
हे--आपका ऐसा अनुभव है। सच्ची बात सच्ची ही रहती है । 
` परन्तु आप इस बात का आदर नहीं करते हैं-यही आपकी. 
। भूल है। 
| मर्म की बात यह है कि चाहने पर दरोर-निर्वाह के पदार्थ भी 
| मिल ही जाते हों--यह नियम नही । अन्त, व व की 
| शरीर की आवश्यकताएं स्वतः भारव्य से, पूरी होती हैं। मधुष्य 
| यथं में उनकी चिन्ता करता रहता है । ः 
| प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा द्वरोर । । 
डी व ००-पुछसोदास"चिन्सा' पक्षें करे; अले.) eGangotri 
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गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं कहा” है कि शरीर-निर्वाह 
` प्रारब्घाथीन है। आप हम जानकर आफत मोल ले लेते हैं । 
शरोर फा तो जैसे निर्वाह होना होगा, वेसे होगा । चेष्टा करने 
पर भी होगा ओर चेष्टा न करने पर भी होगा । चेष्टा कितनी 
हो कर लो यदि मरना पड़ेगा, तो बिना अन्न मरना पड़ेगा । यद्वि 
नहो” मरना है तो कुछ भी चेष्टा मत करो, शरोर का निर्वाह 
होगा । hs 

शरोर की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध परमात्मा को 
तरफ से है। पर आपकी तृष्णा को पुर्ति के लिए प्रबन्ध नही है। 
इस वात पर ध्यान देना । आप जो चाहते हो कि इतना सिल जाये, 
इतना मिल जाये, उस कामना को पूर्ति के लिए प्रबन्ध नहो है । 
ऐसा प्रबन्ध नहीं है, परन्तु आपके शरीर-निर्वाह के लिए प्रबन्ध 
पुरा का पुरा है । जिसने जन्म दिया है, उसने पूरा प्रबन्ध कर 
दिया हैं। विचार करो कि अपनी. माँ के ,स्तनों से दूध का प्रबन्ध 


अपने लिए आपने-हमने कोई उद्योग किया था? वह प्रबन्ध - 


जिसने किया था, कया वई बदल गया? क्या वह॒ मर गया ? 
क्या नयो बात हो गयो? 
इसलिए निर्वाह्‌-मात्र की चिन्ता कभी नहीं कैरनो चाहिए । 
चेष्टा करने को मैं रोकता नहीं। चेष्टा करो, निर्वाह मात्र के 
लिए। पदार्थो और कमों का सम्बन्ध है। इसलिए उद्योग करो, 
परिश्रम करो, परन्तु चिन्ता मत करो । चिन्तन तो केवल परब्रह्म 
परमात्मा का हो करो । चिन्तन-योग्य तो एकमात्र परमात्मतत्त्व 
ही है। संसार के पदार्थो' का चिन्तन तो व्यर्थं है और केवल 
मूखंता है । | 
` मोटरकार्‌को चार अवस्थाएँ होती है--एक तो वह गैरेज में 
2 खड़ी_है.। ली उघि) \इन०ञ्छळ एव ec स्र) म्रिये 
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दोनों बन्द हें । जब छोटर' चालू करते हैं, -तो इंजन 
तो चलने लगता है, पहिये नहीं चछते । और जब वहाँ से रवाना 
कर देते हैं, तब चक्के भी चलते हे, इंजन भी चलता है। चलते- 
चलते यदि साफ ढाल मेदान आ जाय, साफ सड़क दीख रहो 
। हो, वृक्षादि कोई आड़ नहीं हो और जमीन नीचे की ओर हो 
तो उस समय इंजन बन्द कर दो तो भो पहिये चलते रहेंगे, तेल 
जलेगा नहीं । इस प्रकार मोटर को चार भवस्थाएँ हुई । इन 
चारों अवस्थाओं में बढ़िया अवस्था कौन-सी है ? 
इंजन तो चलता नहीं और चकके चलते हैँ। घटिया अवस्था 
हुई-तेल जले यानी इंजन चले और पहिये चलें नही । खर्चा 
तो होता नही', मुसाफिरी हो जाय-यह अवस्था बढ़िया हुई। 
हम भीतर से चिन्ता करते हैं-यह तो है तेल जलना। चित्ता न 
करके कत्तंव्य-कर्म करना--यह है बिना तेल जले चबकों का 
चलना । इसी को गोताजो ने कमंयोग कहा है। 
कर्मण्येघाधिकारस्ते मा फलेषु फदादन। 
मा कर्मफलहेतुरभा्मा ते सङ्गोऽस्त्वक्मणि । (गीता २।४७) 
| अकमंण्य कभी मत होओ। कमें करते रहो, फल की इच्छा 
| | 'कभो मत करो । 'चिस्ता मत करो कि क्या मिलेगा, केसे मिलेगा र 
| क्योंकि, चिन्ता से, कामना से पदार्थों का सम्बन्ध नहीं है। पदार्थों 
| का सम्बन्ध कर्मों से है, कमं चाहे पहले के हों अथवा वर्तमान के | 
| चिन्तन से परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए ४ 
चिन्तन कमं नहीं है । चिन्तन है परमात्मा की प्राप्ति कीं लालसा । 
परमात्मा अपनी लालसा से मिळते हैं और पदार्थे कर्मा से मिलते | 
; 'है। इसलिए कर्म करो, चितन का इंजिर चलाकर तेल क्यों पको 
| अर्धात्‌ चिन्ता क्यों करो? कामना कों करो? ' _ दे 
“चिन्तने क वा भेह "की पे अल्प की ठ 
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वृत्तियाँ हैं--एक चिन्ता और एक पिचाह | विचार करना आव- 
व्यक है और चिन्ता करना दोष है । बुद्धि शोकेन नश्यति । चिन्ता 
से बुद्धि नष्ट हो जाती है। काम विचार कर करना है । “चिन्ता 
त करो --यह कहने में विचार न करने"की बात नहीं है। विचार 
तो आवश्यक है। विचार पूर्वक कमे किया जावेगा,“ब्रूह ठोक होगा 
भौर चिन्ता हो जायेगी तो काम घटिया होगा । भूल हो जायेगी । 
जिसको शोक-चिता होती है, उसको होश नहीं रहता । उसकी 
बुद्धि विकसित नही होतो । चिन्ता करने से बुद्धि नष्ट हो जाती 


है, इसलिए चिन्ता न करने के लिए कहा गया है। छोटे-स-छोटा, , 
बड़ेसे-बड़ा काम विचारपूर्वक करना है । गोताजा में हानि, हिसा, ' 


सामर्थ्यं का विचार त करके कमं करने को 'तामस कर्म? कहा 
है (१८२५) | ळर 

चिन्ता करके हम अपनी आवश्यकता पूरी कर लेंगे--यह 
हमारे हाथ की बात नहीं। वास्तव में विचार किया जाय, तो 
जिनको हम शरीर की आवश्यकता माभते हैं, वे आवश्यकता भी 


वास्तव में आवश्यकता नही' हैं। क्योंकि, शरीर हो जब 


वास्तविक नहीं है, सतु नहीं है, तब उसकी आवश्यकता 
वास्तविक केसे होगी ? आप स्वयं वास्तविक हो, सत्‌ हो 
तो आपकी आवश्यकता ही वास्तविक है। आपकी आवश्यकता 
है--परमात्म-तत्त्व को प्राप्त करने की । * यह आपकी वास्तविक 
आवश्यकता है। संसार की जो कामना है, शरोर-निर्वाह मात्र को 
भावश्यकता है, ये पुरो होने वाली होगी तो पूरी हो जायेगी आर 
नही पुरी होनें वाली होगी तो पूरी नही होगी। पर परमात्म- 
तत्त्व की आवश्यकता आप चाहोगे तो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि 
उसी के लिए तो मनुष्य-शदीर मिला है 


'मनुष्य-रारीर खाने-पीने के लिए नेही मिला है । भोग भोगने 
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हमने शास्त्रों में कहो' नहो' पढ़ा कि रुपये कमाने के लिए मनुष्य- 
शरीर मिला है। शास्त्रों में ऐप्ता नही पढ़ा कि शरीर को हृष्ट- 

| पुष्ट बनाने के लिए हो मतुष्य-शरीर मिला है अथवा भोग भोगने 
। के लिए मनुष्य-शरीर मिला हे । मनुष्य-शरीर मिला है--उद्धार 
| करले के लिए/कल्याण करने के लिए । 
| कल्याण के विषय में भी एक बड़ो रहस्य की बात है, जिधर 

प्रायः लोगों का खर्याल नही' जाता । देहादि के आश्रय रखते हुए 
, ही साधन करने से भगवत्‌-तत्त्व की अनुभूति होगी-यह बड़ी 
| भूल है। किये हुए साधन से अहं भाव ज्यों-का-त्यों बना रहता है। 

*अहं' 'मैं पन' जब तक परमात्म-तत्त्व से अभिन्न नहीं होता, तब 

तक परिछिन्नता बनो रहती है । साधन सारे-के-सारे अहं-भाव से 
. किये जाते हैं। इसलिए शरीर से यानी मन, बुद्धि, इन्द्रियों से तत्त्व 

की प्राप्ति नही' होती। विवेक-शक्ति मानव मात्र को प्राप्त है । 

उसमें अपने को असतु से अळग जानने. की शक्ति है। इस प्रकार 
*पिवेक द्वारा अपने को असत्‌ से सर्वया पृथक्‌ जानकर सतुःस्वरूप में 
` अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुपव किया जा सकता है। 
| भनुष्य-शरीर में इस विवेक-शक्ति की महिमा है, न कि मनुष्य 
5 | की आकृति की । 
ˆ हमने असत्‌ के सार्थ ममता, कामना का तादात्म्य करके ही 
अपनी सत्ता यानी में पत! खड़ा कर लिया है। इस में-पन को 
| विवेक द्वारा मिटा सकते हैं। मैं-पन हटने से ममता, कामना का 
| अभाव स्वतः हो जायेगा । असत्‌ वस्तुओं का आश्रये लेकर यानी 
॥ उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर एक भेत्ता मान ली, यही हमारी खास 
| भूल है! भगवत्‌-दत्त विवेक के प्रकाश झे हम उस भूल का अन्त 
' बहुत सुगमता और शीघ्रता से कर सकते हँ) न 
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२०. स्वाथ त्यागकर सबको सेवा हो कमयोग 


एक ही शरोर के अनेक अवयव हैं ॥ हाथ हैं, पेर है, मस्तिष्क 
हैं। ये सब शरीर के निर्वाह के लिए काम करते हैं । सुब अवयवों के 
काम अलग अलग हैं। हाथ का काम छेने-देने का है। पैरों का कीम 
चलता है। इन्द्रियों का काम भी अलग-अलग है। प्राणों के कार्य 
अलग-अलग हे । मन बुद्धि के काम अलग-अलग हैं । भलग-अलग 
काम करते हुए सभी अङ्ग सब के हित में लगे हुए हैं। इसी तरह , 


से अनेक प्राणी समाज के हित के लिए हे । उन सबको मिलकर ' 
समष्टि संसार के हित में लगे रहना चाहिये । 


जहाँ हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वही' गल्ती 
होती है। मान लो, हाथ केवल अपने लिए काम करें, पाँव अपने 
लिए काम करें, आँख कान अपने लिए काम करे, तो इस हालत 
में शरीर का निर्वाह नहो होगा । पेर कहे कि हम अपना ही काम 
करेगे, शरीर को उठाये नहीं फिरेंगे। शरीर को हम क्यों, 
उठाये ? हाथों को हम क्यों उठावे? ऐसे शरीर का काम नही चछ 
सकता । अङ्गों का काम नही चल सकता । इसी तरह स्वार्थवश 
होकर यदि हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चीहे तो संसार का _ 
काम नही चछ सकता, क्योंकि संसार के अवयव हैं--सभी शरीर । 

शरीर किसी भी रीति से संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। 
बनावट: को दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षक की दृष्टि से। 
किसी भी रीतिसे आप देखो, जेसे एक शरीर के अवयवों की 
आकृति उनके कमं अलग़-अलग"होते हुए भी वे एक शरीर के ही 
अंग हैं, वैसे ही संसार में,जितने भी प्राणी हैं, वे एक विराट शरीर 
के ही अङ्ग हैं। छोटे-बड़े सभी प्राणी सब उसके ही अंग हैं । विराट्‌ 


शरीर के अङ्ग होफर वि क क्त अपना 
व्यक्तिगत! Suk बर धि 70000) eGangotri 
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पशु पक्षियो में यह विवेक नही' है कि अपना स्वार्थ सिद्ध 

करें अथवा न करें, परन्तु मनुष्यों को भगवान्‌ ने विवेक दिया 
है। इसलिए उनको यह प्िचार आता है कि हम अपना. ही स्वार्थ 
सिद्ध केसे करें। स्वार्थरत मनुष्य अपने कुटुम्ब के पालन में ही 
लळे रहते “हैं, परन्तु उदारचरितानांतु वसुधेव कुटुम्बकम 
यानी उदारचरित पुरुषों की दृष्टि में सारी वसुधा ही अपना 
कुटुम्ब है।, यह मानवता है। अयम्‌ निजः परोवेत्ति गणना 
ऊघुचेतसाम्‌--यह अपना है, यह पराया है, ऐपी गिनती तो 
तुच्छ विचार वाले पुरुषों की होतो है । जिनके हृदय के भाव तुच्छ 
हैं, जो स्वार्थरत हैं, उन लोगों की ऐसी भावना होती है । उदार 
भावना वाले पुरुषों के लिए सारा संसार हो कुटुम्ब है। उनकी 
दृष्टि में कोई भा प्राणी चाहे स्यावर हो या जंगम, वह अपने 
कुटुम्ब का ही है। जेसे अपने घर में रइने वाळे पारिवारिक सदस्य 
अपने कुटुम्बी हूँ । ~ ॒ 

-  शास्नों में आया है कि घर में रहने वालो चींटियां, मक्खियाँ, 
चूहे सभी हमारे कुटुम्बी हैं। वे भी उसे अपना घर मानते हैं । 
चिड़ियाँ जहाँ अपना घर बनाती है, वहाँ वे दूसरी चिड़ियों को 
नहीं रहने देतीं । सोचिये, एक घर में कितने घर हें । सबको अपना- 
अपना घर है। अपना-अपना घर समझ कर काम करना--यह 
पशुता है। भागवत्‌ में आया है--पशु बुद्धि इसाम्‌ जहि' अर्थात 
इस पशु-बुद्धि को छोड़ दो । 'में-मेरा' मानना ही पशु-बुद्धि है। 
अहंता-ममता करना मानवी बुद्धि नहो है। 

मानवी बुद्धि में सबके हित में अपना हित है । उसमें अपना 

व्यक्तिगत हित नहो होता । सबका हित, ही अपना हित हे। आज 
हम लोगों को आध्यात्मिकः उन्नति में देरी हो रही है, इसका 
ce सही, है. कि. हम, पता, अ व्यक्तिगत, हित. /ताहने 
रुगे हैं। हम अपने द्यक्तित्व यानी परिछित्नता को कायम रखना 
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चाहते हैं । मुक्ति चाहते हैं, मेसे मुक्ति हो जाये, मुझे सुख मिळे, 
मेरा हित हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो । ऐसा पशु स्वभाव रख कर ही 
हम काम करते हैँ । इसीलिए हमारा शीघ्र उद्धार नही हो रहा है ॥ 
भगवान्‌ ने गोताजी में कहा है--परस्परं भावयम्त: धेय: 
परमवाप्स्यथ अर्थात्‌ मनुष्य देवताओं की वृद्धि करे और देर्वता 
मनुष्यों की वृद्धि करें। मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनका 
आदर करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैँ । देवता मनुष्यों*्को कतंव्य- 
पालन की आवश्यक सामग्री देते हुँ, जिनसे मनुष्य फिर उनका , 
पुजन कर सकें। तीसरे अध्याय के दसवें इलोक में आया है कि “| 
यज्ञ के सहित प्रजापति ने प्रजा पैदा की । यज्ञ का अथे कतंव्य 
होता है। वहाँ मनुष्यों और देवताओं के कतंव्य का वर्णन आता 
है। 'यज्ञों की रचना” कहकर मनुष्यों और देवताओं को 
कर्तव्य भी बता दिया। मनुष्यों के लिए केवल देवताओं की 
वृद्धि करना कतंव्य है--यह भाव नही* है। देवता तो उपलक्षण 
रूप से हैं, मनुष्य के लिए प्राणी-मात्र का हित चाहना कतंव्य है । ˆ 
जिन प्राणियों से उसका सम्बन्ध है, उनके प्रति कर्तव्य का पालन 
करना ओर बदले में अपने लिए कुछ नही चाहूना । इस प्रकार 
कतव्य-पालन करने से उसको कतंव्य की सामग्री स्वतः देवताओं ... «- 
से और अन्य प्राणियों से मिलती रहेगी | इससे समझना चाहिए 
र र मनुष्य अपने कमं द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों की 
[ करे! ॒ 


भगवानु ने ( १८४६ में) कहा है--अपने-अपने कर्मों से 
भगवानु को पुजा करके मनुष्य अपना उद्धार कर लेता है । 
यतः भरवृत्तिभ्‌ तानां येन „सर्वभिदं ततम्‌। 
श्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति 


मानव; ।। न 
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अपने कर्मों द्वारा सेम्पूण प्राणियों के रूप में भगवान्‌ का 
पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करो । हाथ अपने कर्मों द्वारा शरीर 
के सभी अज्धों को सेवा कुरे। मुख अपने कर्मों द्वारा सबको सेवा 
करे। पेट में अन्त जावे तो उसको ठेठ नाडियों तक पहुँचा कर 
सेत्रा करे । €ईस तरह अपने स्वार्थं को भावना न रखकर सबकी 
सेवा की जाये तो कल्याण को प्राप्ति हो जाय । 

परमश्रेय को श्रापि में बाधक है--अपने स्वार्थं की भावना । 
हममें कुटुम्बगत, व्यक्तिगत स्वार्थ-भावना है, अपनी जातिगत, देश 
गत, स्वार्थ-भावना है-यही घटियापना है। उदारता के भाव 
जितने अधिक होंगे, उतना ही अच्छा होगा । तुच्छ भाव जितने 
आते जायेंगे यानी अपने शरीर के लिए सीमित स्वार्थ-भात्र रहेगा, 
उतना ही तुच्छ रहेगा । अपने पास जो वस्तुएं हैँ, वे समष्टि की 
हैं और सबकी सेवा के लिए हैं। अपना निर्वाह करो ओर सव 
की सेवा भो करो । अपनी वस्तुओं को केवळ अपने सुख-भोग के 


> लिए ही मत समझो । 


गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ह ` 
'एहि तनु कर फल विषय न भाई।' इस मनुष्य-शरीर का 
लक्ष्य विषय भोगभा नही है । संसार का सुख लेना नही है, किन्तु 


`` ` सबकी सेवा करनी है |. सबको सुख केसे पहुँचे, सबका भला केसे 


हो, सबको आराम केसे पहुंचे-इस बात का चिन्तन करो। यही 
विचार करो । गीताजी के तीसरे अध्याय के १२वें इलोक में मनुष्य 
को देवताओं की वृद्धि करने के लिए कहा गया है । वहाँ १२वें 
इलोक में यह कहा गया है कि देवता लोग मनुष्यों को “इष्ठ भोग 
देंगे । इष्ट-भोग का अथे प्रायः टीकाकार इच्छित पदार्थ ही लेते 
हैं, परन्तु यहाँ इस प्रकरण में आगे और पीछे परमश्रेय की प्राप्ति 


को बातू, है| “बीते लोक, में..कहा दै, कि, ज्ञे लि (किये जा प 


वाले कर्मा के अतिरिक्त कर्म बाँधने वाले हैं! तात्पय हैं कि यज्ञ 
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लिए कमं किया जाये तो मुक्ति होगी, अन्यथा बन्धन । ११वें श्‍लोक 
में परम-कल्याण की प्राप्ति की बात कही गयी है। १३वें शलोक 
में कहा है कि 'यज्‌ से बचे हुए अन्त को, खाने वाले सम्पूर्ण पापों 
से मुक्त होते हे' यानी कल्याण को प्राप्त होते हैं। अतः जहाँ परम- 
कल्याण की प्राप्ति का प्रकरण है, वहाँ देवता लोग इच्छित भोग 
मनुष्यों को देंगे--यह बात कहना प्रासंगिक नही प्रतीत होता । 
अतः यहाँ 'इष्टान्‌ भोगाच' पद का अर्थ ध्यज्ञ को सामग्रो' 
लेना चाहिए। “भुज' घातु का एक मर्थ 'पालन' होता है, 
एक-अथे 'खाना' होता है। पालन अर्थ में 'भुंक्ति' पद होता है, 
वह परस्मेपद होता है और 'खाने' अर्थ में 'भुडःकते” पद होता है । 
बह आत्मनेपद होता है। 'अवति भुङ्कति' और “ओदनम्‌ भुङ्कते” 
--ऐसे वाक्य बनते हैं। पृथ्वी का पालन करने के अथं में और 
भात खाने के अर्थ में-दोनों में 'भुज्‌' धातु व्यवहृत होता है । 
“भोग' शब्द दोनों अर्थं में बनता है। .इसलिए जहाँ कल्याण की 


बात चल रही हो, वहाँ सबकी रक्षा के आवश्यक .पदार्थं यानो, - 


यज्ञ की सामग्री अथ लेना हो उपयुक्त प्रतीत होता है। भगवान्‌ 
ने १२वें इलोक में भुङ्कते पद देकर यह बात बतायी है कि सबके 


लिए दो हुई सामग्री को जो अकेला खा जाता है-वह चोर है। _ 
यदि भोग मनुष्य के लिए दिया हुआ होता ओर वह उसे खाता, ” ' 


तो उसे चोर कहना युक्तिसंगत नहो*। इसलिए मनुष्य को जो भी 
सामग्री मिली है, वह अकेले भोगने का वह अधिकारी नहो है । 
वह सब की सेवा में लगाने के लिए हो मिलो है । 

किसी के घर में यदि पेसे कमाने वाळा व्यक्ति कह दे, “मैं 
ही कमाता हूं, में अकेला हो खाऊँगा”, तो क्या यह बात न्याय- 
युक्त होगी ? “स्त्री को कह दे कि “तू तो घर पर बेठी रहती है, 


रहते ह, इनकी क्यों दिया जाय oll मैंने प्र Tg म किया हैँ, मैन 


तुझे क्यों कमाई का हिस्सा दिया जाय? माँ-बाप भी घर पर बेठे , 
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( १६७ ) 

कमाया है। मैं अकेला ही भोग करूँगा। इस परिस्थिति में 
क्या परिवार सुचारु रूप से चलेगा? अर्थात्‌ कभी नहीं। ऐसे ही 
हम अपने-अपने स्वार्थ की बातें करें तो सृष्टि का काम ठीक 
तरह से नहीं चल सकेगा। स्वार्थ का त्याग करके 
कत्तव्य-कर्म “करने से सुष्टि-चक्र ठीक से चलेगा। 
इसीलिए भगवान्‌ ने गीता (३६६ ) में कतंव्य-पालन न करने 
वाले की बड़ो भारी भत्संना की है। मनुष्य यदि अपने कत्तव्य का 
पालन करे"तो मुक्ति स्वतःसिद्ध है। कतव्य का सम्बन्ध केवल 
परहित में A होता है। अपने लिए चाहना तथा करना भोग है 
कतव्य नहीं । 


मनुष्य अपने कतंव्य का सुचारु रूप से साङ्गोपाङ्ग पालन 
न करके बन्धन में पड़ता है, नहीं तो मुक्ति स्वतः-किद्ध है। हमारे 
पास जो कुछ है, बह सब संसार से ही हमें मिला हे । अन्न है, 
जळ है, वस्त्र है, हवा हैं, पानो है, रहने का स्थान है-हमें सब 


समष्टि संसार से मिला है । धनी से धनी राजा-महाराजा भी यह .. 


नहीं कह सकता कि में दूसरों से सेवा लिए बिना अपना निर्वाह 
कर सकता हूँ। अकेला अपना निर्वाह" कोई भी नही कर 
सकता । सड़क पर चलता है, तो क्या सड़क अपनी बनायी हुई 


है? वृक्ष के नीके मनुष्य आराम करता है तो कया वृक्ष उसका 


' .. _ अपना लगाया हुआ है? कहीं जल पीता है तो क्या कुआँ उसने 


ही खुदवाया है? संसार सें लेता ही पड़ता है। अपने निर्वाह के 
लिए हमें सबसे सेवा लेनी ही पड़ती हे। इसलिए यदि वास्तव में 
हम मनुष्य हैं, तो हमने जितना लिया हैं, उससे अधिक देना 
चाहिए । सबके हित के लिए हमें काम करना चाहिए। जब 
भौरों की उदारता पर हम जीते हैं, तो हमें भी ओरों के प्रति 
उदार होना चाहिए । सबके हित में रक्ति रहने से भगवत्माप्ति हो 
जाती है। ते प्राप्नुबन्ति नामेव सर्वभूतहितेरताः\ १२४ ) । 


अल्‌: (हमें पबके। 8हिद्वा।की।०/धावत्रा८प्से।। ही० छक्ंपःक मे 5 को Es 


चाहिये । 


ay 


( १६८ ) 
सारा संसार भी मिलकर एक आदमी को इच्छा को पूर्ति कर 
दे-यह सम्मव नहीं । परन्तु एक आदमी सारे संसार के हित की - 
भावना पुरो-को-पुरी कर सकता है। हुम भले हो एक आदमो 
को- इच्छा-पूति न कर सके, परन्तु अपने पास जो सामग्री है 
उसको उदारता-पुवक दूसरों के हित में सर्मापेत करे दें तो हमें 
कल्याण को प्राप्ति हो जायेगी । 
मनुष्य जितने कम व्यक्तियों के सुख का, हित का भाव रखेगा, 
उतना ही वह नोचा समझा जायेगा । कमाने वाला यदि केवल 
अपना पेट भरेगा या आप ही अधिक खर्च करेगा तो घर में आदर 
` नहीं पायेगा। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित में 
जितना ज्यादा खचच करेगा, उतना ही ऊँचा माना जायेगा । 
अपना व्यक्तिगत स्वार्थं छोड़कर कुटुम्ब की सेवा-करेगा, उतना 
ही अच्छा माना जायेगा । कुटुम्ब के सिवाय पड़ोसियों की सेवा 
करेगा, वह और भी ऊँचा होगा। पड़ोसियों का ही नहीं, 
सम्पूणं गाँव वालों का हित करेगा तो वह और ऊँचा होगा । 
केवळ गाँव का हो नहीं, प्रान्त का हित करेगा, वह और” ” 
ऊँचा होगा । इसी प्रकार प्रान्त का ही नहीं, सारे देश का सारे , 
विश्व का हित करने वाला सबसे श्रेष्ठ माना जायेगा मनुष्यों का 
ही नहीं, देवता, पशु-पक्षी, वृक्ष, सब जोव-मात्र की सेवा करेगा ~ 
तो वह ओर भी श्रेष्ठ होगा । भगवात्त को सेवा करे तो सर्वश्रेष्ठ 
होगा । जेसे वृक्ष के मूल में जळ देने से सम्पूणं वृक्ष हरा होता 
है, इसी तरह से भगवान का चितन करे, भगवानु का भजन करे, 
उससे दुनिया-मांत्र की सेवा स्वतः होती है। . 
सिद्धान्त यह हुआ कि जितनी व्यापक सेवा होगी, उतना ही 
सेवा करने वाला श्रेष्ठ बनता जायेगा । हमें जो कुछ मिला है वह 
सृष्टि से मिच है, इसलिए ईमानदारी से उसे सृष्टि की सेवा 
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- . भगवान्‌ पर ग्रधिकार दारमे का भी एक तरीव ” 

तरीका यह है कि स्वयं सवंथा भेगेवान का हो जाय | 
साध्य हें । साधन सम्पत्ति से उनपर कोई अधिकार जमा ले, यह 
सम्भव नहीं है। भगवान्‌ का संबंथा हो जाय; तन; मन, वाणी, 
विद्या, बुद्धि, अधिकार आदि किसी का भो किच्चित्‌ भी सहारा 
नही ले। कोई केवल भगवान्‌ का हो जाय तो भगवान्‌ को नचा 
सकता है। -मगवान्‌ उसके वश सें हो जायेंगे । ` | 
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